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` आक्रथन 

संतत का नाख-साहित्य बहुत ही समृद्ध हे | अत्यन्त आचीन काल 
से ही यहाँ नाटक लिखे जाते रहे हैं तथा उनका सफलतापूवक रंगमञ्च 
पर अभिनय भी क्रिया जाता रहा है | नाटक को चवा वेद? तक मान- 
कर उपरी उक्तष्टवा इस देश में घोषित की जा चुकी है । नाटक के द्वारा 
लोकरजन के स।थ ह) लोकशिक्षण का सुन्दर आयोजन होता हे । 
“नाद्ये बिननरवे वस्य बहुधाप्येकं समाराघनम्‌” | इसी हि ते नानाविध 
इरयो और परिस्थितियों का चित्रण होने के साथ ही विमिच रसों की 
घारा में मत को निपरन करने का प्रपात मी नाव्य-रचना में देखा जाता 
है। यह कार्य साधारणा नहीं। इसी से 'नाटकान्तं कवित्वम्‌? कह कर 
नाटककार को महाकाव्यकारों से भी श्रेष्ठ मानने की परम्परा हमारे 


= यहा रही है । 


भारत ने विध-पाहित्य को अनेक उच्चकोटि के ग्रतिभा-सस्पच 
नाटककार दिये हैं जिनकी कृतियों का सम्मान विश्व के कोने कोने में हुआ 
है | कालिदास के शाकुन्तल जेता महान्‌ नाटकों आजतक विश्व की 
किती माष' में नहीं लिखा गया । यह भारतीयों का ही अधरिमत नही, 
विदेशों के भी अनेक पत्तप्ातबिहीन समीचकों झी यही राय हे | चरित्र 
चित्रण, रस-परिप्ाक, पटना वणान सभी ह्यों से यहाँ के अनेक नाटक 
विदेशी नाटओं से उत्कृष्ट विद हुए हैं। सत्य, शिव और सुन्दर की 
प्रतिष्ठा हो यहाँ के साहित्यकारो का लक्ष्य रहा है | विश्वजनीन मानव- 
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संस्कृति के पवित्र उच्च आदशों की स्थापना ही हमारी नाट्य-रचना- 
पद्धति की नींव रही हे । 


मास, कालिदास, भवभूति; अश्वघोष, शूद्रक, राजशेखर आदि 
ना टककारों की परम्परा में सन्नहर्वी शताब्दी तक संरक्त में उच्चकोटि 
के नाटकों की रचनाएँ होती रहीं और इस अकार के नाटकों की संख्या 
शाताधिक ही है | इसके पश्चात्‌ ग्राकृत ओर देशी भाषाओं के विकाप-फाल 
में संस्कत साहित्य का उतना प्रचार प्रसार न रहने से उसके नाट्य- 
साहित्य का अवकर्ष आरम्म हुआ । यों संस्कृत में नाटकों की रचना 
अमी तक होती ही जा रहो है, परन्तु इन कृतियों में वह स्वामाविकता 


तथा सजीवता यदि न दिखलायी पढ़ तो इसमें क्या आश्चयं / सम्भव _ 


है, संस्तशिक्षा-म्रणाली का जो पुनरुत्थान हो रहा है, उसके प्रभाव से 
संस्कृत काव्य, कथा, नाट्य आदि के क्षेत्रो में भी कुछ कार्य हो और 
मौलिक तथा सुन्दर नाटक लिखे जॉय | इसके लिए जिस सुख सुविधा- 
सोमनस्यपूणा वातावरणा की अपेक्षा होती है उसकें सूत्रपातके लक्षण 
तो दीख पड़ने लगे हैं; भले ही अभी वंस सुन्दर सामाजिक परिस्थिति 
के पूरणा ग्रादुर्भाव में कुछ समय लगे | 


इस छोटे से संकलन में संस्कृत के केश्ल दस प्रतिनिधि नाटककारों 
की एक एक नाट्य-क॒ति की संक्षिप्त समीक्षा के साथ उत्तकी कथावस्तु'का 
परिचय दिया गया है। संस्कत के अध्येताओं को इन नाटककारों की 
सिदध कृतियों का जो थोड़ा बहुत परिचय मिलेगा .उस्तसे. उत्साहित 
होकर वै इन दत्त नाटककारों की अन्य रचनाओं का मी परिचय आत. 
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करना चाहेंगे तथा अन्य नाटककारों की |भी रचनाओं को जो इस/संग्रह में 
विस्तार-मय के कारण स्थान नहीं पा सकी हैं, पढ़ने को उत्सुक होंगे | 

उन सामान्य पाठकों को भी, इस संकलन से लाम पहुँचने की आशा 
की जा सकती है जो मूल रूप में संरक्षत-नाटकों को पढ़ने समझने में 
किन्ही कारणों से अपमथ हैं । 

संत्कत के सभी प्रमुख नाटककारों की समस्त कृतियों का एक विस्तृत 
परिचयात्मक विवरण हिन्री-माषा में प्रकाशित हो तो क्या बात है? 
संस्छत साहित्य के इस गोरवान्वित क्षेत्र से सभी प्रकार के पाठक तो 
परिचित होंगे ही, हिन्दी का साहित्य-मरडार मी समृद्ध होगा। 

इस पुस्तरु के लिखने में मुझे इसके सम्पादक 'सुबन्धु' श्री रमाशंकर 
शास्त्री से बहुमूल्य परामश प्रात हुए हैं। ये मेरे ऐते अलस व्यक्ति 
को कुछ न कुछ करते रहने के लिए प्रेरणा देने से कमी वाज नहीं आते | 
में इन्हें धन्यवाद देकर ममत्व कम नहीं करना चाहता | 


हिल) त ; प 
शरण ०/१०  काल्तानाथ पाण्डेय “राजहंसः 


प्रास्ताविक अनुकथन 


सहृदय-समज्या 'ब्राह्मी' की एक अनौपचारिक गोष्ठी में निर्णीत हुआ कि 
अमरवाणी की शाश्‍वत कृतियों का पुनमुंल्याङ्कन कर राष्ट्रभारती की श्रीवृद्धि 
की जाय । प्रस्तुत प्रयास उसी सुहृद-योजना का श्रीगणेश है । सम्पादन-प्रकाश- 
नादि की व्यवस्था का भार 'समज्या' के “गोमय गणेश” के शिर पर पड़ा । 
पता नहीं सहृदय सुहूदों ने क्या सोचकर ऐसा किया, पर इतना तो समझ 
सका हूँ कि कृतविद्यों की कृतियों का सम्पादन-समादान हाथ में पिस!न (पिथ्टान्न) 
लगाकर भण्डारी बनने ज॑सा काम है । हां, भार उतारने की. प्रक्रिया में कुछ 
“कथनीय” भी 'कर्‌णीय' हो जाता है इसी से 'अनुकथन' प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

नाट्य मानव-व्यवहार या लोकवृत्त का अनुकरण है । वेदों, विद्याओं 
आख्यानों एवं राजनीतियों की परिकल्पना करने वाला यह ललितात्मक पंचम 
वेद ( नाट्य ) देव दानव, ऋषि-महषि, राजा-रंक, स्वक्नीय-परकीय सबके 
वृत्तान्त को प्रदर्शित करता है । कोई ऐसा ज्ञान नहीं, शिल्प नहीं, विद्या नहीं, 
कला नहीं, योग नहों, कम नहीं जो नाट्य में न हो । नाना-माओं से समन्वित 
रहने के कारण यह लोक के सभी कर्मों का पथ-प्रदशंक है । संक्षेपतः यह 
दुःख, श्रम और शोक से सन्तप्त भिन्न रुचि के जनों का एकत्र समाराधन कर 
उन्हें विश्रान्ति देता है एवं उनकी कीति, बुद्धि, धमं और आयुष्य की वृद्धि 
करता है । यही है नाट्य विषयक भारतीय मान्यता । 


हमारा नाटय-साहित्य वेदमूलक होने के कारण विश्‍व में प्राचीनतम हैं 
तथा इसका विकास स्वतन्त्र गति से हुआ है । विकराल काळ के गाळ में न 
जाने कितना सोहित्य समा गया पर जो कुछ भी अवशेष है उस पर हम गवे 
कर सकते हैं । र 

नाना प्रकार की उपलब्ध संस्कृत-नाटय-रचनाभो के आलोचन से ज्ञात 
होता है कि हमारे नाटककारों ने व्यक्ति जीवन अथवा जातीय-जीदन के व्या- 
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पक क्षेत्र का स्पशं किया है । इन्होंने अपनी स्वतन्त्र उद्भावनाओं और अमूतं 
पदार्थो तक के नाटकीकरण द्वारा सामाजिक जीवन फे परिष्कार का प्रयास 
किया है । इनके प्रवाहपूण संवादों, सजीव वर्णनों और चित्त-परिष्कारक 
चरित्राङ्कुनों में कवित्व का चरम परिपाक हुआ है । 

इतिहासरारों ने अश्वघोष को संस्कृत का आद्य नाटककार माना है। 
अवान्तरकाळोन नाटककार किसी न किसी रूप में इनके ऋणी भी माने गये 
हैं । पर मेरी समझ से आंशिक सादृश्य या भावसाम्य के आधार पर की गयी 
इस प्रकार की कल्पना तथ्यमूरक नहीं है । वस्तुतः जो उद्भावक एक ही 
सांस्कृतिक परम्परा में पले हैं उनमें विचार-साम्य होना स्वामाविक है। 
उदाहरणाथ यदि पूर्ववर्ती अश्वघोष के रूपक में बुद्धि, कीति और धृति का 
कथोपक्रयन है और परवर्ती श्रीकृष्णमिश्न के नाट्य में भी मनोविकारों तथा 
भावनाओं का संवाद है तो इसंक़ा मतलब यह नहीं कि अवान्तरकालीन नाटक- 
कार ने भावापहरण किया है या वह प्व॑वर्तो का ऋणो है । बहुत सम्मव है 
कि लाक्षणिक-नाटच को कोई अविच्छिन्न भारतीय परम्परा रही हो जिसका 


प्रथम प्रयोग आज अदवघोष के रूपक में और उत्कृष्ट रूप श्रोकृष्णमित्र के 
अघ्यवसित रूपक में दृष्टिगत होता है । 


जहाँ तक संस्कृत नाटकों की कथावस्तु के मूल की बात है वहाँ ध्यान 


` रखता चाहिए कि कथानक या तो ऐतिह्य-प्रधान हैं, छोक़-प्रथित हैं या कविः 


कल्मित । इतिहास-प्रधान कथानकों के मूल हैं रामायण-महामारत और लोक- 
प्रथित कथानकों का आधार है बुहुत्कथा (बडुकहा) । कवि-कल्पना का विस्तार 
कालानुधारी है । विषय-विविघता नाटककारों की मौलिकता को व्यक्त करती 


है । अपनी-अपनी उद्भावनाओं द्वारा नाटककारों ने इतिहास-प्रधान-कथा- 
वस्तुओं को रोचक या रमणोय खूप दिया है । 


प्रविधि को दृष्टि से संस्कृत रूपक़ों में वेमिन्न्य है । कहीं तो नाटचथ्चास्त्र के 
नियमों का अनुसरण है और कहीं स्वच्छन्द प्रयोग हैं । अधिकतर नाटकों में 
अतिमानवीय शक्तियों और नियति-नटी का उल्लेख या प्रयोग भारतीय 


विश्वासो के अनुसार हुआ है तथा कुछ में अन्तर्शान की पराकाष्ठा भी दिख- 
छाई गयी है। किसी में रंगमंच छोकधर्मी है; किसी में नहीं। 
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प्रस्तुत संग्रह में जिन दश रूरकों की कथाएँ दी गयी हैं! उनके अध्ययन से 
झताव्दियों पुरानी भारतीय नाटयपरम्परा का बोध होता है। साथ ही भार- 
तीय जीवन की सजीव झाँकी भी मिळतो है । हाँ, कालनिणंय की दृष्टि से 
आलोचकों में काफी मतभेद है, अस्थिरता है । महाकालोपासक कालजयी 
कालिदास के काल पर ही दृष्टिपात कीजिए । लगता है हमारे आधुनिक इति- 
हासकारों को विश्वविश्रुत कालिदास और उनके आश्रयदाता विक्रम से कोई 
राग लगी हुई है । विक्रम संवत्‌ को तो वे लोग ईसा पुवं ५७ वषं से प्रचलित 
मान लेते हैं, पर विक्रम की वास्तविक सत्ता मानने में संकोच करते दिखाई 
पड़ते हैं । इधर पुरातत्त्व विभाग की कृपा से शुंग, काण्व तथा आन्धरबंश्च के 
शासकों की न्यूनाधिक चर्चा अवश्य ही इतिहास ग्रन्यों में होने लगी है, परन्तु 
उसमें भी अमी कुछ ओर सोचने समझने का अवकाश है । काळकाचायं की 
कथा को लेकर यदि जैनियों ने विक्रमादित्य के पिता को 'गर्दमिल्ल' बना 
डाला है तो कुछ लोग उन्हें मालव-गणमुख्य मानकर ही सन्तुष्ट हैं। प्रक्षिप्त 
अंशों द्वारा भ्रष्ट किये गये भविष्य पुराण में विक्रमादित्य का कुछ और'हो रूप 
मिलता है । फिर भी उक्त पुराण की विक्रम-विषयक कुछ बातें जेनियों के 
“कथन को विद्वेषसूलक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । 


सम्राट्‌ विक्रमादित्य 'साहसांक' ही, जो वस्तुतः प्रथम शकान्तक थे, बुद्धो 
त्तर-मारत के प्रथम ळोक-प्रिय वेदिक घर्मावलम्बी नुपति थे । यों उनके पवे 
पुष्यमित्र भी दिग्विजयी शासक हो चुका था और उसने भी वेद-विरोधियों का 
उच्छेद कर अश्वमेध यज्ञ का सम्पादन किया था । विक्रमादित्य के न रहने 
“पर १३५ वषं बांद पुनः शकों ने उपद्रव किये । उन्हें कुचल कर शालिवाहन 
या सातवाहन नामक भारतीय सम्राट ने अपना शालिवाहन संवत्‌ प्रवतित 
किया । खेद और आदचये की बात है कि इस दूसरे संवत्‌ को लोग शकों 
द्वारा प्रवतित संवत्‌ मानकर 'शक संवत्‌' कहने लगे हैं । वस्तुतः यह द्यालि- 
भ्वाहन-शक संवत्‌ है--अर्थात्‌ शालिवाहन द्वारा शकों पर विजय-प्राप्ति का 
सूचक संवत्‌ । एक बात ओर ध्यान देने की है ॥ यह "शक' शब्द ही कभी 
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“संवत्‌? का समानार्थी बन गया था । अतः इसे जिस प्रकार 'शालिवाहन 
संवत? कहा जा सकता है उसी प्रकार शालिवाहन शक' भी । यह वोत 
ध्यान में रहे कि ऐसा कहते कहते लोग महाराज शालिवाहन को कहीं 'शक- 
वंशीय' न समझने लगें । यदि ऐसा हुआ तो बेशक बहुत बुरा होगा ऐसा । 
हुआ मी है । देखिए :-- - 

पण्डित तारानाथ तकवाचस्पति-निमित “वाचस्पत्य बुहदभिघान' नामक 
कोश में उल्लिखित इस व्याख्या ( विक्रमः सञ्जाट्‌--तस्य विजेता शालि- 
वाहन: ) ने बहुतों को भ्रम में डाळ दिया है । 'तकंवाचस्पतिजो' के तकं का 
क्या कहना ? विक्रम के मरने के १३५ वष बाद शालिवाहन ने उन्हें ( विक्रम 
को ) परास्त किया ? 

संस्कृत साहित्य के इतिहास में कम से कभ नौ विक्रमादित्यों और नौः 
कालिदासों का तो स्पष्ट उल्लेख है, भले ही विक्रम के नव रत्नों का ठीक ठीक 
पता न चला हो । विक्रम के नव रत्नों की चर्चा का एलोक लिखने वाले किसी 
अन्य कालिदास ने 'ज्योतिविदामरण” लिखा था । यह निदिचित रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि ये ज्योतिविद्‌ कालिदास किसके सभा पण्डित थे? इन्होंने 
अपने साथ ही आठ पण्डितों की काल-स्थिति की बात भी घपछे में डाळ दी है; 
समस्या खड़ी कर दी है । उक्त नो कालिदासों में से किसी कालिदास का 
प्रामाणिक परिचय उपलब्ध नहीं है। हाँ, इतना निश्चित है कि "शाकुन्तल 
तथा 'मेघद्त' के गायक ने ही “रघुवंश' ओर 'कुमारसम्मव' की सृष्टि को थी 
एवं 'माळविकार्तिमित्र' तथा “विक्रमोवंशी' का निर्माण भी । मेरे विचार से 
कालिदास को स्थिति विक्रम संवत्‌ के प्रवतंक 'विक्गमादित्य' के शासनकाल में 
थो । शूद्रक की पूवेवतिता के विषय में भी बहुत कुछ कथा है पर दिड्लनिर्देश 
से ही यहां काम चलाना है । काळ के चक्कर में विशेष न पड़कर हमें कवि- 
कृतियों से प्रेरणा लेनी है, प्रमाव ग्रहण करना है । अस्तु, कार छोड़ कृति- 
वेशिष्ट्य पर आइए :-- 

स्त्रप्नवासचदुत्तम्‌' में उदयन से पद्मावती का वैवाहिक सम्बन्ध राज- 

नेतिक कारणों से हुमा हे । उस काळ में क्षत्रियों की वेवाहिक-विधि चित्रफलक 
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द्वारा भी सम्पन्न होती थी । 'मृच्छकटिक' में राजनीति और कामभावना काः 
युगपद-चित्रण है । चौयं-विद्या और चूत का विवरण, तात्कालिक सामाजिक 
स्थिति का द्योतक है। यह नागरिक जीवन का प्रकरण है । 

'शाकुन्तळ' 'गान्धवं-लोक' की कन्दपं-कथा है आश्रम की निसगं-मृगी 
'शकुन्तला' नागर-बधिक के पाश्च में फेसकर जब नगर-दर्शन करती है जो 
चकचौधिया जाती है। 


नागानन्द” में दया का - विस्तार और निदंय प्रतिशोध का परित्यागः 
दिखाया गया है । बौद्ध-प्रभाव प्रकट हे । 

“उत्तर रामचरित? में निर्दय नियति का जैसा उलट-फेर और उतार- 
चढाव है वैसा अन्यत्र दुलभ है । रूढ़ि-विरोधी भवभूति निरंकुशता को हेय 
मर आग्तरहेतुक स्नेह को इलाघ्य मानने वाले कलाकार थे। “ाकुन्तरु 
“नागानन्द' और 'उत्तर रामचरित? तीनों में अति मानवीय तत्त्वों का समावेदः 
भारतीय विष्वासो के अनुसार ही है कुछ यूनानी ढग का नहीं । 

'मुद्राराक्षस? ब्राह्मण के शाइवत वुद्धि-्वेमव का जीता जागता राजनैतिक 
नमूना तथा गुप्तचर-कमं का कौटिलीय “आदश” है। इसमें उस काल की 
कथा है जब से भारत का वैदेशिक सम्बन्ध बढ्ने लगा । 

'वेणीसंहार' में प्रतिश्योष-प्रबलता, दीप्ति और ओज के साथ-भगवालू 
के विएव-रूप के दर्शन होते हैं। “राजहंस' जी का मत है कि संस्कृत नाटध- 
कला फे ह्लास का आरम्म इसी रचना के बाद से हुआ । बात भी ठीक ही है, 
क्योंकि दिक़म की आठवीं नवीं शताब्दी से इस देश पर बाह्य आक्रमण होने 
सगे इसलिए कला-साधना को घवका लगा । जब हिन्दू नरेशों के स्थान पर 
यवन-आधिपत्य का युग आया तो राष्ट्रीय-भावना का लोप होने लगा । 
नाट्यकत्पना और जीवन-प्रणाली में अन्तर बढ़ता गया । परिणामतः आगे 
उत्कृष्ट नाटय-काव्यो का अमाव सा हो गया । 

“च ण्डको हिक? विक्रम की दशवीं छती का नाटक है। यद्यपि इसका 
कथानक शिथिल है तथापि सवसव त्याग का जो आदश इस नाटक में प्रस्तुताः 
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किया गया है वह परिचिमो नाटकों में दुल म है । क्रोध योग-विनाशक है ओर 
त्याग-तित्तिक्षा चतुवंगं-साधक । 


'प्रबोधचन्द्रोद्य” अपने ढंग का विवेक-प्रघान अकेला नाटक है। 
सनोमावों का प्रतीकात्मक प्रस्तुतोकरण कर -नाटककार ने मतमतान्तरों पर 
भेदक प्रहार किया है और अन्ततः विवेक विजय दिखलाकर अद्वैत-सिद्धि को है। 


“प्रसन्नराघव” को हम एक नूतन रंगमंचीय प्रयोग के रूप. में भी ग्रहण 
-कर सकते हैं । इसमें छाया नाटक का जो रूप है उससे आधुनिक मूक और 
-सबाक्‌ चित्रपटों को प्रेरणा मिली होगी । पाण्डित्य-प्रदर्शश नाटककार के 
आत्म-विइवास को व्यक्त करता है । इसकी रामायणो कथावस्तु में यद्यपि जड़ 
-का मानवीकरण, अतिमानवीय व्यापार, चित्रमयी कल्पनाएं आदि पूवंवर्ती 
-नाटककारों की पद्धति पर ही हैं तथापि कथा-प्रवाह में अवरोधक होने के 
'कारण इन्हें जयदेव का कलाविलास या वागूविस्तार मात्र ही समझना चाहिए । 

उक्त दश रूपकों के आलोचन से ज्ञात होता है कि कुछ नाटककार नाटय- 
नियमों के आग्रही न होकर स्वच्छन्द हैं, कुछ पर शास्त्रीय सिद्धान्तों का गहरा 
प्रमाव है और कुछ ने कछा का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया है । कुछ रूढि के 
पक्षपाती हैं, कुछ यथाथंवादो हैं, कुछ जोवन को उदात्तवृत्तियों के प्रति जागरूक 
आदशंवादी हैं और एकाघ विशुद्ध वौद्धिक । 

इन ख्पकों में भारतीय इतिहास, समाज, संस्कृति कला आदि के उत्कर्षा- 
'पक्षे के अनेक चरण-चिह्न हैं। आवश्यकता है इनके सम्पण अनुशोलन को न 
कि प्रतीच्यानुघावन की । प्राच्प-सारस्वत-ध्ो जब तक छन्दन का नन्दन करतो 
'रहेगी तब तक हम कुठकोपहृत वाग्जाळ में फेसकर पुराचीनता के प्रति 
अश्रदधान ही रहेंगे । 

हुषं का विषय है कि इस कृति के माध्मम से हास्यरसावतार प्रो० कान्तानाय 
पाण्डेय “राजहंस' जी ने 'पदिचमो भावापन्न' भारतीयों को व्यामोह-निद्रा-मुक्त 
होकर जागरूक बनने का संदेश दिया है। हिन्दी के प्रयम विरूपक्र-महाक।व्य 

पपेरोडिक एपिक) के लेखक “राजहंस? जो का विवेकी गमीर प्रकृत-रूप ही इसमें 
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प्रतिबिम्बत है न कि हास्यकारी । स्भरण रहे कि संस्कृत नाटकों के 'विदूषक? 
विकृत अङ्ग, वचन और वेष से ही हास्यकारी हैं न कि विकृतःविचार या 
विकछ-वुद्धि से । वे रहस्यज्ञ हैं । 

सहस्राधिक संस्कृत ग्रग्थों के प्रकाशन में सद्व्यय करने वाले प्रकाशन- 
संस्थान “चौखम्बा संस्कृत सीरीज' वाराणसी के सुज्ञ सज्चालकों की 
तत्परता से ही “राजहंस जी” की पुस्तक “नाट्य कादम्बिनी' का एक भाग 
प्रकाशित हो सका है। एठदथं इन्हें घन्यवाद । मेरी कल्पनाओं के अनुसार 
आवरणचित्र निर्माण करने वाले प्रो० हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव 
साधुवादाहं हैं। . 

मुद्राराक्षस ( प्रिस डेविळ ) की अशुद्धियों का उत्तरदायित्व इस बहु- 
घन्धी के शिर । इति शम्‌ । 


रथयात्रा, २०२६ 
मातृधाम, अस्सी -—रमाशङ्कर शास्त्री 
वाराणसी--५ 


नानल िेिे 


ANG NM HK ७८. ७०७ A ८५७ 


ee] 
० 


अनुक्रमणिका 


क्ति कृतिकार 

« स्वप्नवासवदत्त : ` महाकवि भास 

« मृच्छकटिक : ३५ शूद्रक 

« अभिज्ञान शाकुन्तल : „# कालिदास 
« नागानन्द : „» श्रीहषंदेव 
. उत्तररामचरित ,„ भवभूति 

« मुद्राराक्षस 5 ५ विद्याखदत्त 
« वेणीसंहार 9 ४. भट्टनारायण 
. चण्डकौशिक £ ४. क्षेमोशवर 

- प्रबोधचन्द्रोदय t „ कृष्णमिश्र 
« प्रसन्नराघव : „ जयदेव 
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॥ श्री: ॥ 


संस्कृत की नाव्यकथाएँ 
१ स्वजाति 


“स्वप्वासवदत्तम्‌' नाटक के कर्ता 'भास' तथा उनकी कृतियोंको 
चर्चा तो संस्कृत के प्राचीन साहित्य में बहुत प्राचीन काळ से होती झा रहो 
थो, पर उनके सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थित जानकारी नहीं के बराबर ही 


| थी। नाटककार शिरोमणि कालिदास ने अपनी प्रथम नाटयकृति 'माळवि- 


कार्निमित्रम्‌' में भास का नाम बड़े सम्मान के साथ ल्या है ओर यह भी 
कहा है कि “उनके समान प्रसिद्ध व्यक्ति के नाटकों के सामने मेरे नाटकों को 
कौन पूछेगा'। कालिदास के ही शब्दों में सुनिये--'प्रथितयशसां भाससो- 


| मिल्लकविपुत्रादीनां प्रब्धानतिक्रम्य कथं वर्तमानकवेः कालिदासस्य इतौ 
। बहुमानः'। इस कथन से ज्ञात होता है कि कालिदास फे समय में सास, 


सोमिल्ल तथा कविपुन्र ये तीन नाटककार अत्यधिक लोकप्रिय थे । इनमें मास 


| को रचनायें तो अब उपलब्ध हो गई हे । परन्तु खेद को बात है कि किसी 


युग में इतने प्रसिद्ध लेखक--द्य सोमिल्ल तथा कविपुत्र को रचनाएं लब | 
सर्वथा विलुप्त हो चुकी हैं । 
जिन महान्‌ नाट्धकार भास की प्रशंसा कालिदास, बाण, दण्डो, राज- 
शेखर तथा जयदेव ऐसे कवि तथा नाटककार करते रहे हेर, उनको कृतियों 
+१. शूत्रघारक्ृतारम्भेर्नाटकर्बहुभू मिकेः । 
सपताकेयंशो लेमे भासो देवकुलेंरिव ॥--बाण ( हर्षचरित ) 
२. परेतोऽपि स्थितोभासः शरीरंरिव नाटक ।-दण्डी (अवस्तिसुन्दरी कथा) | 
३, भासनाटकचक्रेऽपिच्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभूञ्च पावकः ॥--राजशेखर ( काथ्यमी ० ) 
» ४. भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ।--जयदेव (प्रसन्नराघव) 


२ संस्कृत की नाव्य कथाएँ 


का संथा लुप्त हो जाना आश्चर्यजनक बात थो । “भास” नामक कोई कालि- 
दास का भी पूर्ववर्ती प्रगल्म नाटककार था, लगभग तीस नाटकों का प्रणयत 
उसने किया था जिनमें प्रमुख “स्वप्पवासवदत्तम्‌' था--ऐसी बातों से हो संस्कृत 
साहित्य के अध्येताओं को सन्तोष करना पड़ता था। भास के द्वारा रचित 
कहे जाने वारे दो चार यत्र-तत्र उद्धृत इछोकों से साहित्यरसिकों की काव्यः 
पिपासा कसे शान्त हो सकती थी १ 

सन्‌ १९१२-१३ ई० में महामहोपाष्याय टो० गणपति शास्त्री ने भासकृत 
तेरह नाटकों का सम्पादन-प्रकाशन किया । इन्हें तीन वषं पूर्व दक्षिण भारत 
में त्रिवन्द्रम्‌ राजप्रासाद पुस्तकालय तथा अन्य स्थानों से भास के तेरह 


नाटकों की पाण्डुरिपियाँ उपलब्ध हुई थीं। ये सभी नाटक मल्याळम लिपि : 


में लिखे हुए थे जिनमें कुछ ताड़पत्र पर भी थे। अतः भास के न तीसों तो 
कम से कम तेरह नाटकों को हो सही, प्रकाश में लाने का श्रेय शास्त्री जी को 
ही दिया जाना चाहिए । यों तो उनके प्रयास के भी कुछ पहले ईसवी १९०६ 
में हो गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास के लेखक श्री सम्पत- 
कुमार चक्रवर्ती को स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायोगन्धरायण की एक-एक 
प्रति उपळब्ध हो चुको थी और उन्होंने उक्त दोनों को पाण्डुछिपियों को 
देवनागरी लिपि में ख्पान्तरित कर दिया था । पर सुव्यवस्थित सम्पादन तथा 
प्रकाशन द्वारा भास को पुनः जनता के सामने उपस्थित करने का महान्‌ पुण्य 
भोर यश शास्त्री जी के हो भाग्य में था । 

शास्त्री जी मास के जिन तेरह नाटकों को प्रकाश में ले आये उनके नाम 
क्रमानुसार ये हैँ:— 

दुतवाक्य, कण मार, दुतघटोत्कच, उरुभंग, मध्यमव्यायोग, पंचरात्र, 
अमिषेकनाटक, बालचरित, अविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, स्वप्न 
चासवदत्तम्‌ तथा चारुदत्त। कुछ लोग इस क्रम से सहमत न होकर रचना- 
शठी को दृष्टि से एकाघ में क्रम-परिवतंन के पक्षपाती हैं, पर यह तो 
निश्चित ही है कि चारुदत्त इनकी अन्तिम नाट्यक्कति है क्योंकि वह अपूर्ण 
सी है। यह भी निश्‍चित है कि स्वप्नवासवदत्तम्‌ जो एक प्रकार से प्रतिज्ञाः 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌ ३ 


योगन्वरायण नाटक को कथा का उत्तरार्घ है, भास के नाटघकार जीवन के 
उत्कर्षकाल की प्रोढ़ कृति है । उसी नाटक को चर्चा पहले से मो हम सुनते 
आते थे ओर प्रकाशित रूप में प्रास हो जाने पर यह निविवाद रूप से प्रमा- 
णित भी हो गया है कि वह भास को सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाने योग्य है । 


भास के समय के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है । पश्चिम के तथा 
हमारे यहाँ के पश्‍्चिमीय भावापन्न विद्वानों के मत से भी ये ईसा की दूसरी, 


ˆ तीसरो, पाँचवीं या सातवीं शताब्दी में हुए थे। कालिदास ने इनकी चर्चा 


को है अतः ये कालिदास के पूर्ववर्ती तो अवश्य हो थे इतना तो ये लोग भी 
स्वीकार करते हैं, पर भास के साथ हो कालिदास को भो तोये ईसा को 
पाँचवीं या सातवीं शताब्दी में ही रखना चाहते हँ । भास के नाटकों में उनके 
आश्रयदाता जिस 'रार्जासह” की चर्चा आयी है उसे ये विद्वान्‌ दक्षिणापथ 
का शासक राजसिंह बताते हैं जिसका शासनकाछ ईसवी सन्‌ ६७५ के 
आसपास है । 


परन्तु ये सभी कल्पनाएँ भ्रमपूर्ण, इतिहास-विरुद्ध अतएव निःसार हैं। 
पहले तो कालिदास को हो ईसा के बाद उत्पन्न हुआ मानना नितान्त असंगत 
है। इस बात का विस्तृत विवेचन ग्रन्य की प्रस्तावना में किया जा चुका है । 
भास को ताट्याचार्यं भरतमुनि तथा कामसू प्रणेता वात्स्यायन का भी पूर्ववर्ती 
मानने के प्रचुर प्रमाण भारतीय अनुशीळन-चिन्तन-प्रेमियों को उपलब्ध हो चुके 
हैं। लोकमान्य तिरक के मतानुसार भास ईसा. के पहले को दुसरी या तीसरी 
शताब्दो तक अवशय उत्पन्न हो चुके थे। अनेक अनुसन्धानकर्ता तो ई० पूर्व 
चौथो या पाँचवीं शताव्दी में भास का अस्तित्व स्वीकार करते हैं । 


यह बड़े हो आश्चर्य की बात है कि भास के उपलब्ध किसी भी नाटक 
में उसके निर्माता का माम नहीं है । तब फिर नाटककार के जोवनवृत्त, वंश- 
"परिचय की क्या कथा ? इसी कारण अब भी विद्वानों का एक ऐसा दल 
विद्यमान है जो भात का अस्तित्व तो स्वोकार करता है फिर भी इन नाटकों 
“का कोई सम्बन्ध उन “भास” नामक महान्‌ कलाकार से नहीं मानता जिनको 


३ संस्कृत को नाट्यकथाएंँ 


चर्चा कालिदास आदि कर चुके थे। उत्तर भारत के किसी स्थान परयाः . 
देवनागरी लिपि में नाटक की कोई प्राचीन पाण्डुलिपि उपलब्ध न होने सेः 
भी इन विद्वानों को शंका का बलवत्तर होना स्वाभाविक जैसा लगता है । 
पर उनकी शंकाओं के निराकरण के लिए भी तक उपस्थित किये जा सकते 
हैं। यवनों के आक्रमण का विनाशकारी प्रभाव कितना भीषण था इसे कौन! 
नहीं जानता । और उस विनाश-छीला का रङ्गमंच मुख्यतः उत्तर भारत हो 
रहा । सो यहाँ के साहित्य का उच्छिन्न या लुप्त हो जाना कौन आश्‍चयंजनकः 
था। दक्षिण भारत अपेक्षाक्ृत सुरक्षित रहा । संस्कृत का पूरा प्रचार-प्रपार 
वहाँ था ही ॥ यदि उस प्रदेश के काव्यरसिकों ने अपनी लिपि में भासकृत 
नाटकों को लिखकर सुरक्षित कर लिया हो तो यह स्वाभाविक ही है । इसके. 
लिए सभी देशवासियों विशेषकर उत्तर भारत निवासियों को उक्त सज्जनों काः 
कृतज्ञ होना चाहिये । 
भास की जन्मभूमि होने का गोरव किस प्रास्त, नगर या ग्राम को प्राप्तः 
था इसको जानकारी नहीं हो पा रही है। कवि ने स्त्रयं कोई चर्चा इस विषय 
में को नहीं ओर न अन्य किसी समकालीन या उत्तरकालीन विद्वान्‌ चे ही 
इस पर साधिकार विचार किया हूँ, तथापि रचनाओं की शैली, उनके प्रतिपाद्य 
विषय तथा स्थानादि के वर्णन से कुछ ऐसा लगता है कि मूलरूप में भास 
इधर के ही, उत्तर भारत के ही निवासो थे। बहुत सम्भव है उज्जयिनी के 
आसपास के हो रहे हों। भरे ही कुछ समय के 'लिए उन्होंने दक्षिण भारतः 
सें भी किसी राजदरवार की शोभा बढ़ाई हो या सदा के लिए उसी प्रदेश में 
बस गये हों । वे ब्राह्मण थे यह तो उनकी रचना की अनेक पंक्तियाँ पुकार रही 
हैं। वे विष्णु मौर शिव दोनों को एक खूप मानते थे। भले ही विष्णु-परक 
बन्दनाओं का आधिवय उनकी कृतियों में उपलब्ध हो या विष्णु के अवतार दवय 
श्रीराम तथा श्रीकृष्ण की कथाओं को लेकर ही उन्होंने अपनी अधिकांश 
नाटयकृतियों का प्रासाद खड़ा किया हो । | 


भास को कालिदास के समय भी लोग न केवळ भूले नहीं थे, प्रत्युत 
उनके नाटक उत्तर मारत में स्यान-स्थान पर सादर अभिनोत भी होते थे ॥ 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ ५ 


इस बात का संकेत तो कालिदास के कथन से ही मिल जाता है। भास को 
यह लोकप्रियता यों हो नहीं मिल गई थी । उनके नाटकों में ऐसा कुछ अवश्य 
ही था जो सामाजिकों का ध्यान अपनी ओर बलात्‌ भाकृष्ट करता था। 
उनके जो नाटक अब प्राप्त हैं उनके अध्ययन तथा अभिनय से उनकी सफलता 
का रहस्य खुल जाता है। ये नाटक वस्तुतः सुन्दर हैं, सजीव हैं, सरळ हैं 
और हैं सब प्रकार से भारतीय जीवन की -उदात्त वृतियों के परिचायक । 
मानव को सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं का विइलेषण करने में नाटककार को 
जैसी सफलता मिलो है वैसो हो उसे प्रकृति के अनन्त सौन्दर्य-उग्र तथा सोम्य- 
सभी रूपों के चित्रण में भो प्रास हुई है। प्रायः सभी रसों पर कवि का 
असाधारण अधिकार देखा जा सकता है। जयदेव ने भाप को जो कविता- 
कामिनी का “हास” माना है उसको व्यंजना केवल यही नहीं कि भास हास्य 
रस के वणन में बिशेष प्रवोण थे और उनके नाटकों के विदूषक उग्र तथा 
-सोम्य दोनों प्रकार के हास्य में निपुण दोख पड़ते हैं, प्रत्युत यह है कि 
'कविताकामिनी के हास के ही समान इनको नाट्य कृतियो में घवलता, 
सरलता, मोहकता तथा प्रगल्मता आदि गुण हूँ। जोवन के बिविध व्यापारों, 
विविध परिस्थितियों में रखकर इन्होंने अपने पात्रों की निर्मळता हमारे सामने 
रखी हे । भले हो कालिदास जैसी प्रौढता इनकी रचनाओं में न मिले फिर 
मी नाट्यकला को दृष्टि से ये कालिदास से विशेष पोछे भी नहीं हैं। ओर 
जैसा पहले कहा जा चुका है “स्वप्तबासवदत्तम्‌? न केवल इनका सर्वोत्तम 
नाटक है, वरञ्च वह संस्कृत के सभी नाटकों में प्रमुख स्थान पाने का अधि- 
कारी भी है । 


भास के नाटकों के उपजोव्य मुख्य रूप में रामायण तथा महाभारत अव्य 
हैं, तथापि उन्होंने लोककथाओं तथा अन्य-अन्य आख्यान ग्रन्थों से भो सामग्रो 
लो है। 'वासवदत्तम्‌' को कथावस्तु रामायण या महाभारत से न छेकर 
“वृहत्कथामंजरी' तथा 'कथासरित्सागर' से लो गई है। चारुदत्त को कथा 
भी या तो कवि-कल्पित है या उस समय प्रचरित किसी लोक कथा कै सहारे 
यढो हुई । 'मंजरो' तथा 'सागर' मे वणित उदयन को. कथा उक्त पुस्तकों तक 


६ संस्कृत की नाट्यकथाएँ 


ही सीमित न रहकर देश के विभिन्न अंचलों में कुछ थोड़े बहुत स्थानीय 
परिवर्तनों के साथ व्यास हो चुकी थी। उज्जयिनी तो उदयन की कीति- 
कथाओं को मुख्य स्थली थी हो । मेघदूत में विदवकवि ने स्वयं बड़े उल्लास 
के साथ घोषित किया है--भ्राप्यावन्तीमुदयनकथाकोबिदग्रामवृद्धान्‌'। तो, 
इसी उदयनकथा का आश्रय लेकर ही भास ने प्रतिज्ञायौगन्धरायण तथा उसके 
परवर्ती अंश स्वप्न” नाटक को रचना की है । 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' में “स्वप्न 
को घटना का समावेश नाटककार की अपनी कल्पना है और हे बहुत ही 
सरल ओर अनूठी । उक्त घटना के समावेश के कारण ही उक्त नाटक को 


~ 


लोग संक्षेप में “स्वप्न' नाटक कहने लग गये । 


कथावस्तु 

चत्सराज उदयन बड़ा प्रतापी राजा था। उसके समान वोणा-वादक उस 
समय बहुत कम लोग थे) अपनी 'घोषवती' वीणा के स्वरों द्वारा मुष कर 
बह जंगलो हाथियों तक को वश में कर लेता था । अवन्तीनरेश चण्डमहासेन 
प्रद्योत को पुत्री वासवदत्ता उसकी राजमहिषी थी । हाथी पकड़ने के चक्कर 
में यह स्वयं प्रद्योत के सेवकों द्वारा पकड़कर बन्दो बना लिया गया था । वहीं 
राजकुमारी वासवदत्ता को जो इस पर मोहित हो चुको थी तथा जिसका 
विवाह उसके माता-पिता स्वयं हो इससे करने को इच्छुक थे, यह वोणा- 
वादन की शिक्षा दिया करता। बन्दो-गृह में भो इसे सारी सुविधाएँ प्रास 
थीं । किन्तु इसने वासवदत्ता के माता-पिता की अनुमति को प्रतीक्षा न की' 
अर अपने महामात्य यौगन्घरायण को सहायता से यह वासवदत्ता समेत भाग 
निकला तथा निविध्न रूप में स्वदेश लोट आया । धर आकर घामिक विधि 
से वासवदत्ता का पाणिःग्रहृण कर यह आनन्दपूर्वक रहने लगा । 


उदयन के अनेक शत्रु थे। उनका उत्सादन कर राज्य को सुरक्षित तथा 
दृढ़ बनाये रखने में उसका प्रधानमन्त्री योगन्घरायण सदा सचेष्ट रहता था ॥ 
योगनधरायण को स्वामी के हित के सिवा किसो बात का घ्यान हो नहीं 
रहता । उसने ज्योतिषियों से सुत्त रखा था कि उदयन का विवाह मगघराज- 
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भगिनी पद्मावती से होगा । इस विवाह के सम्पन्न हो जाने से उदयन को 
अनेक राजनोतिक लाभ भो थे। मगघ भी उस समय एक प्रबळ राज्य था । 
शत्रुओं का नाश करने में मगध से अच्छो सहायता मिल सकती थो । पद्मावती 
भी बड़ी सुन्दर, सुशील राजकन्या थो इसका पता यौगन्धरायण को था। 
किन्तु यह विवाह होता केसे? वासवदत्ता के जीवित रहते मगघनरेश 
अपनी बहिन पद्मावती का दान उदयन को करते ही क्यों? स्वयं उदयन 
भी दूसरा विवाह क्यों करता ? अपनो शिष्या तथा प्रिया वासदत्ता को वह 
अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। यहाँ तक कि उसके साथ भोग- 
बिलास में ही अधिक समय बिताता। मृगया के लिये जाते समय मो वह 
वासवदत्ता को साथ रखता । राज्य-कार्य के संचाछन और व्यवस्थापन में 
शेथिल्य आ चला था । योगन्धराणण की दृष्टि में ये सारी समस्‍यायें थीं और 
वह इन सभी का हल निकालने के लिये समुद्यत हुआ । 


एक वार महाराज उदयन मृगया के लिये चले। साथ में महारानी 
वासवदत्ता भी थीं । इन लोगों ने छावाणक ग्राम में डेरा डाला । महारानी 
को परिजनों के साथ वहीं छोड़कर महाराज जंगल की ओर चले गये। 
स्त्री योगनरायण ने इसे अच्छा अवसर समझा । उसने कुछ समय के लिए 
वासवदत्ता को छिपा कर यह प्रचार करना उचित समझा कि ळावाणक गाँव 
भें आग छगने से वह जल मरी। साथ ही उसे बचाने में यौगन्धरायण 
भी जल कर मर गया। इस कार्य में आप के पति का हित है, यह बात 
भन्त्रो ने रानी से कह दी । वासवदत्ता बुद्धिमती थो तथा यौगन्धरायण की 
नोतिज्ञता ओर नीयत में दृढ विश्‍वास रखती थो। उसने यह प्रस्ताव स्वोकार 
कर लिया । यौगन्धरायण वासवदत्ता को लेकर चर पड़ा। तम्बू में उसने 
आग रूगवा दिये जाने को व्यवस्था कर लो थी । 
वासवदत्ता के चले जाने पर जब छावनी में आग को लपटे उठने ऊगीं 
तब सारे ग्रामवासी समझ गए कि महारानी उसी अग्निकांड में जल मरीं 
तथा योगन्घरायण भो मर गया । सभी ने शोक मनाया । म॒गया से छोट 
कर महाराज ने जब यह शोक-समाचार सुना तो वे वेहोश हो गये । होश में 


८ संस्कृत को नाटथकथाएं 


आने पर बहुत देर तक विलाप करते रहे । मन्त्री योगन्धरायण के भी मरने 
का उन्हें दुःख हुआ। प्रायः निराहार रहकर बे रात-दिन रोते ही रहते। 
वासवदत्ता के वियोग में वे प्राणःत्याग करने को कई बार उद्यत हुए पर मन्त्री 
रुमण्वान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझा-बुझा कर जीवित रखा । 


इघर वेष-परिवर्तन किए हुए महारानी तथा यौगन्धरायण मगध की ओर 
चल पड़े। मगध के पास के हो एक तपोवन के निकट जब ये लोग पहुंचे 
तत्र उसी समय उघर से महाराज दशक को बहिन राजकुमारी पद्मावती 
शिविकारूढ होकर अपने परिजनों के साथ तपोवन की ओर जाती हुई दिखलाई 
पडो । तपोवन में राजमाता महादेवो रहती थीं । उन्हीं से मिलने के लिए 
राजकुमारी जा रही थो। उसके नौकर-चाकर रास्ते में से पथिकों को 
हटा-बढा रहे थे। उन लोगों ने योगन्धरायण को कोई तपस्वी तथा वासवदत्ता 
को उसकी पालिता पूत्रो या भगिनी कोई तपस्विनी ही समझा । इस कारण 
इन दोनों को हटाने में बल-प्रयोग नहीं किया। तपोवन में रहनेवाली 
मुख्य तापसी तथा चेटो के वार्तालाप के हारा वासवदत्ता ने यह भी सुना कि 
पद्मावती का विवाह उज्जयिनोनरेश प्रद्योत के पुत्र से होने की चर्चा हो 
रहो हे। यह सुनकर वासवदत्ता प्रसन्न हुई कि पद्मावती उसकी भाभी होने 
वाली है । 


इसी समय पद्मावती को आज्ञा से सेवकों ने घोषणा को--ऐ आश्रमः 
वासियों ! राजकुमारी आई हुई हैं और वे जानना चाहतो हैं कि किस तपस्वी 
को किस वस्तु को आवश्यकता है। यदि किसो को गुरु दक्षिणा के लिये 
रुपये चाहें, किसी को कौपोन, नया कमण्डलू या सस्त्रादि चाहे तो सूचित 


करे । उसकी आवश्यकता की पूर्ति तत्काळ कर दी जायगी। और तो कोई 


भी इश घोषणा के बाद कुछ याचना करने नहीं आया क्योंकि सभी के पास | 


' सव कुछ था। भगधराज की ऐसो व्यवस्था ही थो कि किसी को किसी 


य 


प्रकार का अभाव पोडित न करे । परन्तु इस अवसर को अत्यन्त उपयुक्त | 


समझ तपस्वो-वेधधारो योगन्थरायण सामने आया ओर उसने कञ्चुकी के 


द्वारा राजकुमारी से यह प्रार्थना को--देवि ! यह मेरो छोटो बहिन है। 


म 


ड 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ ९, 


इसका पति परदेश गया हुआ है, में भो कुछ कारणवश भ्रमणार्थ जा रहा 
हूँ । संन्यासी के साथ बहिन का रहना कब तक हो सकता है। राजकुमारी 
के संरक्षण में ही रहने से इसकी चरित्र रक्षा भी होगी तथा इसे सुखपूर्वक 
आहारादि मिल सकेगा।' राजकुमारो ने तपस्वी वेषघारो योगन्घरायण का 
अनुरोध स्वीकार कर छिया । इसी समय छावाणफ़ ग्राम का एक ब्रह्मचारी 
भो उधर भा निकला जिससे योगन्धरायण, वासवदत्ता, पद्मावती आदि को 
भी यह समाचार विदित हो गया कि लावाणक गाँव जल गया तथा महारानी 
वासवदत्ता के साथ योगन्धरायण भी जल मरा । यह भी ज्ञात हुआ कि महा- 
राज उदयन विक्षिप्त से हो गये हूँ । वासवदत्ता को यह सुनकर शोक भी हुमा 
और हर्ष भी। योगन्धरायण अपनो योजना की सफलता पर प्रसन्न हुआ 
ओर राजकुमारी के हाथों में वासवदत्ता को सौंप कर निदिचिन्त मन से कहीं 
अन्यत्र चला गया । 


वासवदत्ता को लेकर सपरिजन पद्मावती अपनी राजघानी को लौट गई । 
चहाँ छद्मवेषघारिणी होने पर भी वासवदत्ता अपने सौन्दर्य, शीलादि गुणों से 
सर्वप्रिय हो गई । पद्मावती को सेविका तथा सहचरी के रूप में रहती हुई उसने 
अपनी स्वामिनी और सखी का हृदय जीत छिया । पद्मावती भी उसे अपनी 
सहोदरा भगिनी को तरह प्यार करने लगी । आमोद-प्रमोद, कन्दुक-क्रीड़ादि 
में दोनों का समय सुखपूर्वंक व्यतीत होने लगा । 


कुछ समय बाद उदयन राजकोय कार्य के सिलसिले में मगघराज के 
यहाँ आया । महाराज दर्शक ने उसे धब प्रकार से अपनी बहिन का उपयुक्त 
चर समझा ओर पद्मावती से विवाह कर छेने की प्रार्थना को। उदयन का 
शोक तो कम नहीं हुआ था फिर भी उसने मगधघनरेश का अनुरोध स्वीकार 
कर लिया । 


शीघ्र ही पद्मावती से उदयन का विवाह सम्पन्न हुआ । सोमार्‍्यमालिका 
गूथने का कार्य वासवदत्ता के ही मत्ये पड़ा। उसने मन मसोस कर यह कार्य 
सम्पादित किया । , 


‘१० संस्कृत की नाट्यकथाएँ. 


एक दिन उद्यान में पद्मावत के साथ छिपी हुई वासवदत्ता ने महाराज 
उदयन के साथ होती हुई उनके विदूषक मित्र बसन्तक की बातचीत सुनी । 
बसन्तक के प्रश्‍न करने पर कि दिवङ्गत रानी वासवदत्ता तथा वतमान रानी 
पद्मावती इन दोनों में से आपको कौन अधिक प्रिय रहो है या है, उदयन ने 
स्वीकार किया कि पद्मावती के सब प्रकार योग्य होने पर भी वासवदत्ता के 
प्रति अभीतक उनका अनुराग बना हुआ है । वासवदत्ता के समान वे पद्मावती 
को अपनो प्रिया नहीं मान सकते । इस वात से वासवदत्ता के पोड़ित हृदय 
को बहुत कुछ शान्ति मिली । पद्मावतो भी इसे महाराज का दाक्षिण्य समझ 
कर बिशेष अप्रसन्न नहीं हुई । 

पद्मावती को किसी समय शिरोवेदना हो रही थी। राजप्रासाद के 
समुद्रगृह नामक कक्ष में उसके लिए शय्या बिछा दो गई और वासवदत्ता को 
भो दासी ने वहीं जाकर पद्मावती के सिर में दवा का लेप आदि छगाने को 
भेज दिया । उधर विदुषक द्वारा उदयन को भी सूचना मिल गई कि पद्मा- 
वती सिर-दर्द से व्याकुल हूँ। वे मो उसे देखने समुद्रग को ओर चले । 
किन्तु संयोग को बात कि तब तक पद्मावती समुद्रगृह कक्ष में पहुंच 
नहीं पायो थी । शय्या सूनी थो । महाराज उसो पर बैठकर उसके आगमन 
को प्रतीक्षा करने लगे) विदुषक शो साथ ही था। महाराज का मन वह- 
छाने के लिए वह कहानी कहने लगा। थोड़ी ही देर में महाराज को नींद आ 
गई फिर विदूषक चला गया, महाराज चादर तान कर गहरो निद्रा में 
निमग्न हो गये । 


चेटी के साथ वासवदत्ता मो पद्मावती का उपचार करने के लिए समुद्र 


गृह में पहुँच गई । वासवदत्ता को वहाँ तक पहुंचा कर दासो ओषष लेते कहीं | 
अन्यत्र चली गई । वासवदत्ता ने शयनकक्ष में सोये हुए महाराज को पद्माः 
वतो समझा । पद्मावती को सोयी समझकर वह भी शय्या पर उनकी बगल 
में लेट गई । तब तक स्वप्नावस्था में महाराज 'हा वासवदत्ते !' ऐसा कह | 


उठे! अब वासवदत्ता को अपनो भूल मालूम पड़ी । वह घवड़ायी कि कहीं 
ऐसा न हो कि महाराज की नींद खुल जाय और वे उसे देखकर पहचान लें। | 


| 
A 


४ 


प. 


ies द 
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योगन्धरायण की आज्ञा बिना वह उन पर प्रकट नहीं कर सकती थी किः 
वह जीवित है । फिर भी अब उसे निश्‍चय हो गया कि स्वामो निद्रा में हैँ 
। और इसी प्रकार अघंचेतनावस्था में वड़बड़ा रहे हैं तो कुछ देर तक ओर 
उनकी बगल में लेटो रहने तथा उनके प्रलाप को सुनने के लोभ का संवरण 
न कर सकी । मोंद में हो उदयन बड़बड़ाते रहे, वासवदत्ता को प्रणयकुपिता 
मानकर उसे मनाते रहे । वासवदत्ता भी उनके प्रइनों का उत्तर देतो रहो । 
अन्त में जब उसे ज्ञात हुमा कि अब शीध्र ही महाराज की नींद खुल सकती 
है तव पलऊझु से लटकते हुए उनके हाथ को पलंग पर रखकर वह वहाँ से 
चली गई । 

उसके हाथ के स्पर्श से महाराज की नोंद खुल गई ओर वे हड़बड़ा कर 
उस स्पर्श करने वालो को ढूंढने के लिये बाहर को ओर बढ़े पर दरवाजे से 
| टकरा गये। यह कर-स्पर्श उनका चिर परिचित था । उन्हें विश्वास सा होने 
लगा कि उनके हाथका अभी-अभो स्पर्श करके अकस्मात्‌ चलो जाने चाली 
आर कोई नहीं वासवदत्ता ही थी। विदूषक के आने पर उन्होंने इस 
बात की चर्चा उससे भो की। विदुषक ने उन्हें समझाया--महाराज यह 
केवल स्वप्न था। आप वासवदत्ता की चर्चा करते हुए ही कहानी सुनते-- 
सुनते सो गये थे इसी से आपने उसे स्वप्न में देखा है। उदयन को भी क्षण 
मात्र के लिए लगा कि शायद उन्होंने स्वप्न में हीं उसका दशंन ओर कर- 
स्पर्श प्राप्त किया हो । वे निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सके ॥ इतना ही कहा-- 

“यदि तावदयं स्वप्मो घन्यमप्रतिबोषनम्‌ ।* 
अथायं विभ्रमो वा स्याद्‌ विभ्नमोह्मस्तु मे चिरम्‌ ॥' 

यदि यह स्वप्न हो रहा तो इस जागरण से तो कहीं अच्छा था, यदि केवल 
भ्रम था तो यह भ्रम सदा के लिए बना रह कर मुझे सुख देता रहे ।' 

वसन्तक से इस प्रकार का वार्तालाप महाराज कर ही रहे थे कि कंचुकी 
ने आकर सूचित किया--जय हो देव! आपके शत्रु आरुणि का मुकाबला 
करने के लिये आपका मन्त्रो रमण्बान भारो सेना के साथ चल पड़ा है। 
| हमारे महाराज दशक भी अपनी सेना के साय उसंको सहायता के लिये 


| 
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-सुसञ्ज हैँ । हमारी सेना का कुछ भाग गंगा के पार तक पहच चुका है 
“आपकी ही प्रतीक्षा को जा रही है। चळ कर सेना का नेतृत्व कोजिये ओर 
अपनो `तथा मगघ की सम्मिलित वाहिनियों की शक्ति से आरुणि को शीघ्र 
“ही विध्वस्त कर दोजिये । महाराज दर्शक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ। 


यही श्रु आरुणि था जिसने वत्सराज के अधिकांश भू-भाग को अपने 
अघोन कर रिया था और जिसे पराजित करने के लिए योगन्बरायण मगध को 
सहायता आवश्यक समझ अपनी योजना का जाळ फैलाने के लिए सचेष्ट हुआ 
"या । महाराज उदयन समुद्रगृह से शोघ्र हो शेन्य संचालनाथ बाहर निकले। 
उन्होंने युद्ध बड़ो वीरता के साथ किया और उनकी विजय हुई । विजयी होकर 
पद्मावती के साथ वे अपनो राजधानो को लोट गये । 


एक दिन महाराज उदयन के पास उनके इवसुर और सास के भेजे हुए 
कञ्चुकी तथा दासी वसुन्यरा ये दो दूत आये। महासेन प्रद्योत तथा देवी 
-अङ्गारवती को वासवदत्ता के साथ उदयन के भाग आने से कष्ट हुआ था। वे 
रोग शास्त्रीय विधि से दोनों का विवाह कृत्य सम्पादित नहीं करा सके थे। 
-अतः दोनों के चित्र वनवा कर उन काए-फलकांकित चित्रों का हो विवाह 
कराकर विवाह की रस्म पूरो कर लो थो। अब उन्हीं दोनों चित्रों को उत 
रोगों ने दासी तथा कञ्चुको के हाथों उदयन के पास भेजा था। 
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यौगन्धरायण ने भी अब अपना छद्मवेष दूर कर दिया तथा महाराज के पैर 
पर गिर कर उन्हें इतने दिन तक विरहकातर करने के लिए क्षमा मांगी तथा 
अपनो योजना का सारा रहस्य बता दिया । महाराज तो योगन्धरायण को 
| मीति ओर नीयत के सदा से प्रशंसक थे ही। वे सद्य: प्रसन्न हो गये। 
| पद्मावती तथा वासवदत्ता में एक साथ रहने के कारण भगिनी तुल्य स्नेह हो 
|| हो गया था । दोवों यों मी उदारमना थीं। चारों ओर स्नेह और आनम्द को 
लहरियाँ उठने लगीं । यह सुखमय संवाद कञ्चुकी और दासी द्वारा भेजना 
| हो उपयुक्त न समझ महाराज उदयन; वासवदत्ता तथा पद्मावती के साथ 
(| उज्जयिनीनरेश महासेन प्रद्योत के यहाँ स्वयं गये ओर उन लोगों से भी मिळू 
कर उन्हें आनन्दित किया । 


२ सच्छकटिक 


मृच्छकटिक के कर्ता महाराज शूद्रक के सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतभेद है । शूद्रक नाम के एक नरपति का उल्लेख स्कन्दपुराण में हुआ है 
ओर उन्हें आन्धभृत्य राजवंश का प्रवर्तक माना गया है। कथा-सरित-सागर 
तथा वेताळपंचविशति में इन्हें वर्धमान अथवा शोभावती नगरी का शासक 
“बताया गया है। राजतरंगिणीकार कल्हण ने इन्हें विक्रमादित्य के समान 
प्रतापी और घामिक राजा माना है। वीरचरित आदि ग्रन्थों के आघार पर ये 
सातवाहन या शालिवाहन राजा के मन्त्री थे और उन्हीं से आधा राज्य प्रास 
कर 'प्रतिष्ठान' नगर को राजधानी बना कर शासन कार्य चलाते थे । विदेशो 
विद्वान कोनों तथा डाक्टर फ्लोट इन्हें आभीर वंशीय महाराज शिवदत्त से 
अभिन्न मानते हैं। इन दोनों विद्वानों की घारणा है कि इन्हीं महाराज 
'शिवदत्त ( शूद्रक ) के पुत्र ईशवरसेन ने आस्भ्रबंश के अन्तिम नुपाल को 
विक्रम संवत्‌ ३०५ में मारकर अपना चेदि संवत्‌ चलाया । रामिळ तथा 
-सोमिळ नामक दो कवियों द्वारा निर्मित महाराज शूद्रक की यशोगाथाएं भी 
'किप्ती समय देश में प्रसिद्ध थीं। कादम्बरी में शूद्रक को विदिशाधिपति 
मानने के साथ ही हषंचरित में बाणभट्ट ने इन्हे बहुत बड़ा नीतिज्ञ तथा शत्रू 
-समुच्छेदक मानकर इनके द्वारा चकोर देशाधिपति महाराज चदधकेतु के पराभव | 
`को चर्चा को है। कथासरित्सागर में बतलाया गया है कि एक ब्राह्मण ने 
"इनके किसी दुःसाध्य रोग को दुर कर इन्हें शतायु बनाने के लिये स्वयं प्राणो- 
त्स जैधा महान्‌ अनुष्ठान किया था। दशकुमार चरित में दण्डी ने इनके 
अवान्तर जन्मों को भी चर्चा को है । 


शूद्रक का सम्बन्ध दो चार अलौकिक घटनाओं से जुड़ा होने के कारण 
कुछ विदेशी विद्वान्‌ इन्हें सर्वथा एक काल्पनिक व्यक्ति ही मानना चाहते हैं, 
ऐतिहासिक नहीं | ऐसा ही मत प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर स्मिथ का भी है। 
“मृच्छकटिक' की प्रस्तावना में तुत्रघारोक्त इलोक का यह अंश “लब्ध्वा 


न 
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-चायुः शताब्दं दश्चदिनसहितं शद्रकोऽर्नि प्रविष्टः’ विद्वानों की बुद्धि को बड़ी 
-उलझन में डालने वाला सिद्ध हुआ है। सूत्रधार की बात यदि सच मान लो 
'जाय तो महाराज शूद्रक ने अद्वमेघ यज्ञ सम्पादित किया तथा एक सो वष 
ओर दस दिन की आयु भोगकर, पुत्र को गद्दी पर बिठा स्वयं अरिन में प्रवेश 
कर गये। जब ऐसा है तो कम से कम इस इलोक का निर्माता कोई अन्य 
व्यक्ति होगा, स्वयं शूद्रक नहीं। पहले से अपनी निषनतिथि तथा अग्नि- 
प्रवेश की निश्‍चित सूचना कोई व्यक्ति किस प्रकार दे सकता हुँ? यद्यपि इस 
बात के पक्ष ओर विपक्ष दोनों में हो बहुत कुछ कहा जा सकता है तथापि 
सुत्रघारोक्त इस इळोक को अन्यकृत मान लेने से भो सम्पूर्ण नाटक का कर्ता 
शूद्रक को मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती ओर अनेक पिचमीय विद्वानों 
की यह धारणा कि शूद्रक के नाम से किसी अन्य लेखक ने इस नाटक को 
रचना कर दो है कोई महत्व नहीं रखती । 

इतना तो नाटक के प्रस्तावनामाग से स्पष्ट ही है कि शूद्रक नाम के कोई 
यशस्वो और प्रसिद्ध नरपति थे जो वेदज्ञ, गणित के अच्छे ज्ञाता, हस्तिविद्या 
सें निपुण, समर-व्यसनी, तपस्वी, ज्ञानी तथा शिव फे परमभक्त थे। ये ही 
इस नाटक के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मूच्छकटिक-्कर्ता शूद्रक का संस्कृत 
के नाटक-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भास के परवर्ती थे अतः भास 
के “चारुदत्त! नाटक के आधार पर हो उन्होंने अपने नाटक को रचना की 
कालिदास के ये पूववर्ती थे-ऐसो भो अनेक विद्वानों की धारणा है। इस 
प्रसंग में अधिक विवेचन करना यहाँ आवश्यक न होने से अब 'मूच्छकटिक' 
नाटक के ही विषय में विचार किया जा रहा है । 


“मृच्छकटिक' दाब्द का अर्थ हे मिट्टी की गाड़ो ( मंत[-शकटिक )\ । 
इस शब्द के द्वारा हो रचना के प्रधान पात्र चारुदत्त की वेभव-विहोनता को 


` १. कालिदास के अतिरिक्त “शूद्रक' को हो विदेशो आषाओं में अनूदित 
होने का सर्वप्रथम गोरव प्राप्त हुआ है। 'मुच्छकटिक' का अंग्रेजी अनुवोद 
“The Clay ७०४ आंग्छमूमि में अभिनीत मी हो चुका है। 
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ओर संकेत सफलतापूर्वक किया गया है । रूपक-मेदों के अनुसार मृच्छक- 
टिक 'भ्रकरण' है जिसमें सम्मोग-श्यृंगार को प्रधानता के साथ हो करुण. 
हास्यादि रसों का भी अच्छा समावेश रहता है। इस नाटक का महत्व ओर 
भो कई कारणों से है। तत्कालोन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों 
का विशद वर्णन होने के साथ हो यह वस्तुत: आजकल के यथार्थवादी नाटकों 
को प्रवृत्तियां भी अपने में सन्निहित किये हुए हैं । इसमें केवळ विदूषक द्वारा 
हो हासपरिहास को योजना न कर अनेक पात्रों में हास्य-विनोद को प्रवृत्ति 
दिखलायो गयी है । हर्ष-विषाद, विनोद भर वेदना का इस कृति में धूपछांह. 
के समान सुन्दर योग उपस्थित किया यया है । यूनानो तथा अंग्रेजी नाटकों 
में जिस प्रकार के ऊटपटांग, इतिहास-विएुद्ध बातों से भरे संवादों के द्वारा. 
उत्पन्न किये हुए हास्य प्रसंगों की कल्पना को गयी है और जिनके कारण 
तत्तत्‌ नाटक वहाँ बड़े प्रशंसित होते हैं, वसे संवाद ओर हास्यात्मक प्रसंग 
इस नाटक में मो बहुळतासे मिलते हैं जो इसको एक उल्लेखनीय विशेषता 


हृ । यह विशेषता सारतोय नाटक साहित्म में अन्यत्र बहुत कम देखने मे 
आती हैं । वारांगना से प्रणय हो नहीं परिणय तक का सम्पादन ( मले ही 


भास के 'चारदत्त' से हो यह बात लो गई हो) इस कृतिका प्रतिपाद्य: 
विषय है जा अत्यन्त हा यथाथवादो और सामाजिक क्रान्ति की भूमिका हे । 


परमेव होते हुए भो बोद्धो के प्रति सहिष्णुता ओर सम्मान-प्रदर्शन नाटककार. 
को उदात्त वृत्ति का पूर्ण परिचायक है। नायक चारदल दाव होकर. 
वुद्धोपासिका वसन्तसेना का पाणिग्रहण करता हे । यह नाटक मनोविज्ञान की: 
आधारशिला पर निमित एक जीवन्त प्रासाद रचना हे जिसमें अनेक भावों. 
के पुष्पोद्यान, वापो-तड़ाग तथा पक्षि-कुल-कल-कूजन का मनोहारी बाहुल्य 
देखा जा सकता है। यह केवल पाठ्य-नाटक़ न होकर बहुत ही सुन्दर और 
सफळ अभिनेय रचना है, इसमें कोई सन्दे नहीं । महाराज शूद्रक रंगमंच” 
को विशेषताओं के पूर्ण ज्ञाता थे तभी तो ऐसी उदात्त रचना कर सके । F 
महाराज होकर भी उन्हें दीनदरिद्र प्यारे थे। वे गुणियों का सम्मान | 
. करना जानते थे। वसन्तसेना के वैभव का विशद वर्णन करने के साथ ही 

दारिद्य का उन्होंने अनूठा चित्रण किया है। भास के “चारुदत्त? को उन्होंने 
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चारुतर बना दिया है। हमें तो ऐवा लंगंता है कि चारुदत्त के रूप में नाटक- 
कार ने बहुत कुछ अपना हो वर्णन किया है । महाराज को कभो निर्घनता 
का अनुभव भले हो न हुआ हो परन्तु कल्पना-शक्ति तथा सहृदयता के बल पर 
वे चारुदत्त को मनोदशा का सजीव चित्रण कर सके हैं । ] 


कथावस्तु 


अवन्तिपुर्या हिजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किळ चारुदत्त: । 
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना ॥ 
तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम्‌ । 
खलस्वभावं, भवितव्यतां तथा चकार सवं किल शूद्रको नृप: ॥ 
उज्जयिनी में किसो समय नांम से “पालक” किन्तु कर्मों से प्रजाघालक 
कोई राजा राज्य करता था। उसका इयालक शकार या संस्थानक उसका 
विशेष स्नेहभाजन होने के कारण बहुत ही उच्छुङ्कल ओर दुराचारी था। 
उसी नगरी में समस्त गणिकाओं में मुख्य वसन्तसेना रहती थो जो गणिका 
होते हुए भो निर्लोभ, उदार तथा कुलवधू तुल्य शील-सदाचार सम्पन्न महिला 
थो । यह एक दिन मदनोत्सव के समय उद्यान में चारुदत्त को देखकर उस 
पर माहित हो गई । चारुदत्त सागरदत्त के पुन्न तथा विनयदत्त के पौत्र, परम 
सच्चरित्र सुन्दर ब्राह्मण युवक थे जो मुख्यतः अपनो -दानशीळता तथा अन्य 
कारणों से सम्प्रति निर्धन से हो गये थे। उनके बहुसंख्यक मित्र अब उनसे 
कतराते थे परन्तु ब्राह्मण मैत्रेय उनका अव भी अनुगत था। चारुदत्त को 
गृहिणो धूता पतिपरायणा साध्वी नारी थी जो ऐसे समय भो पति-सेवा तथा 
अपने पुत्र रोहसेन के रालन-पाळन द्वारा अपने को धन्य समझती थो । चारु- 
दत्त अब भी समाज में अमितन्दनीय समझे जाते थे, जनता उनका नाम बड़े 
आदर से लेती थी । 
तो, ऐसे गुणगण विशिष्ट ब्यक्ति के प्रति आकृष्ट होना “वसन्तसेना' के 
लिए स्वाभाविक ही था। परन्तु दुर्वृत्त शकार वसन्तसेना की इस सावना से 
उस पर रुष्ट होने के साथ हो उसे अपनी अप्रणयित्ती बचाने के लिए उद्योग-रत 


ह स० 


१८ संस्कृत को नाटयकथाएँ 


हो गया । कामुक शकार ने वसन्तसेना को बहुत प्रलोमन दिया । | वह | 
इसकी ओर उन्मुख न हुई? फलूतः उसने वसन्तसेना को अपहृत कर लेना 
चाहा । एक बार तो भाग कर वसन्तसेना किसी प्रकार चारुदत्त के घर पहुँच 
गई और शकार को विफल मनोरथ . होना पड़ा। वसन्तसेना ने अपने आभू 
षणों की पिटारी घरोहर के रूप में चारुदत्त के यहाँ रख दो । वसन्तसेना को 
दासौ मदनिका के प्रेमी शविलक ने उस पिटारी को चुरा लिया बर क्षतिपूर्ति 
के रूप में चारुदत्त ने अपनी पत्नी धूता द्वारा प्रदत्त रत्नहार मंत्रेय के हाथों 
वसन्तसेना के पास भेज दिया । शविलक के मुंह से हो चोरी का वृत्तान्त 
जानकर वसन्तसेना ने उसे क्षमा कर दिया और मदनिका के दास्य वृत्ति से 
मुक्त कर उसे वधू रूप में शबिलक को सौंप दिया । शविळक शुद्ध हृदय का 
तथा मित्रो का उपकारी, कृतज्ञ व्यक्ति था। मदनिका के प्रेम ने ही उससे चोरी 
का पाप कराया था । 
महाराज पालक के यहाँ गोपालक जाति का युवक 'आरयक' रहता था 
जिसके वारे में कुछ सिद्ध पुरुषों ने भविष्यवाणो कर दो कि यही भविष्य में 
उज्जयिनी का शासक होगा । इस वात पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे कारागार 
में डाळ दिया । सिपाही जिस समय आर्यक को कारगार ले जा रहे थे उसो. 
समय शविलक अपनी नववधू मदनसेना के साय वसन्तसेना के घर से सड़क 
पर निकला था । शविळक आयक से एक वार उपकृत हो चुका था । उसने 
नवपरिणीता को अपने एक मित्र के यहाँ भेजवा दिया भोर स्वयं चल पड़ा 
आर्यक की बन्धनमुक्ति में सहायक होने । उसके प्रयास से आयक कारागार से 
तिकल भागने में सफल हो गया । 
वसन्तसेना एक बार रात्रि में चारुदत्त से मिलने गई। आँधो तूफान के 
प्रकोप के कारण रात में घर वापस न लोट सकी । सबेरे उसने चारुदत्त के 
चर पर रोहसेन को देखा जिसे दारी रदनिका चुप करा रही थो र 
बाळक रोहसेन किसो पड़ोसो बालक के हाथ में सोने को क्रीड़ा शकटि 
देखकर वैसो ही गाड़ी छेवे के लिए हठकर रहा था । उसे बहलाने के लि 
रदतिका उसे एक मिट्टी को गाड़ो दे रही थो, पर बालक कभी स्वयं सोते १ 
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गाड़ी से खेल चुका था। पिता अपनो निर्धनता के कारण अब उसके लिए 
सोने की गाड़ी नहीं बनवा सकते इसका उस अवोध को क्या पता ? वसन्तसेता 
के हृदय में चारुदत्त के वच्चे के प्रति ममता उत्पन्न हुई ओर उसने अपने सारे 
आभूषण उतार कर उस मिट्टो की गाड़ो में रख दिये तथा रदनिका से कहां-- 
छे जा इन गहनों के द्वारा बच्चे को एक सोने को गाड़ी बनवा दे । 


चारुदत्त सवेरा होने पर अपने किसी उद्यान में चळे गये थे र वहीं 
सन्ध्यावन्दनादि निवटाकर पुनः वसन्तसेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। वसन्त- 
सेना को उद्यान में छे आने के लिये इन्होंने अपना रथ भो भेजा था । उसी 
समय शकार को आज्ञा से वसन्तसेना का अपहरण करने के लिए उसका एक 
भृत्य चारुदत्त के द्वार पर अपना रथं लेकर उपस्थित हुमा । चारुदत्त के 
रथवाहक ने आसन लादि की व्यवस्था में देर लगा दी अतः उनका रथ हार 
पर उपस्थित हो, इसके पूर्व हो शकार का रथ आ गया। भ्रमवश उसी रथ 
पर वसन्तसेना बैठ गई ओर चारुदत्त के उद्यान में पहुँचने के स्थान पर 
पहुँच गई शकार के जीण करण्डकोद्यान में। सबसे विचित्र संयोग तो यह 
हुआ कि कारागार से मुक्त होकर नगररक्षकों तथा डोडी पोटने वालों से बचकर 
भागता हुआ आर्यक चारुदत्त के द्वार पर उसो समय जा पहुँचा और छिपने 
के विचार से वसन्तसेना को छाने के लिए चारुदत्त द्वारा भेजे गये रघ में बैठ 
गया । भृत्यों ने भ्रमवश यह समझकर कि वसन्तसेना ही उस रथ पर बैठ गई 
है रथ को हांक दिया ओर वसन्तसेना के बदरे आर्यक जी चारुदत्त के उद्यान में 


जा पहुंचे । 


चारुदत्त ने आयक का परिचय जानकर उसका स्वागत किया तथा उसके 
पैर को बेड़ो काटकर ( कारागार से भागते समय उसके एक पैर में बेड़ो पड़ी 
ही रह गयो थो ) उसे अभयदान दिया--यह जानते हुए भो कि राजशत्रु को 
सहायता करना दण्डनीय अपराध है। किन्तु शरणागतवत्सल चारुदत्त उसे 
निराश भी करते तो कैसे ? उन्होंने उसे छिपकर किसी मित्र के यहाँ चळे 
जाते को सलाह दी और तदनुकूळ व्यवस्था भी करा दी । 


२० संस्कृत की नाट्यकथाएं. 


उधर वसन्तसेना को अपने फन्दे में फंसी देख झॉँकार बंहुंत उल्लसितं 
'हुआ। किन्तु उसके प्रणय-निवेदन को वसन्तसेना ने घृणापूर्वक ठुकरा 
दिया। शकार ने अपने साथी विट तथा दास को वसन्तसेना को | 
डालने की आज्ञा दो। उन दोनों ने शकार की यह वांत न मानी ओर चलते 
बने । अन्ततः शकार ने स्वयं हो अबला वसन्तसेना का गला घोट कर अपने 
बल का परिचय दिया तथा उसे मरी हुई समझ वृक्षों के पत्तों से एक स्थान 
पर ढेंक दिया । 


| 
| 


राजा का क्‍्याळक होने पर भी हत्या जैसे नृशंस अपराध से वच पाना 
पालक जैसे दुष्ट राजा के राज्य में भी सम्भव नहीं था। जनता के विरोध 
का थोड़ा बहुत भय खल राजाओं को भो रहता था। स्त्री-हत्या के अनन्तर 
शकार की बुद्धि जब ठिकाने आयी तो उसे चिन्ता हुई अपने आप को बचाने 
को । अपने को बचाने में किसो अन्य को फंसाना अनिवार्य समझ उसने यह 
अपराध चारुदत्त के मत्थे मढ़ना बहुत ठोक समझा । एक ढेले से दो पक्षियों 
का शिकार शकार करना चाहता था । अतः वह भागा-भागा न्यायाधिकरण में 
पहुंच गया और न्यायाधीश के सामने चारुदत्त पर वसन्तसेना को हत्या का 
अभियोग लगा दिया । 
न्यायाधीश बड़े चक्कर में पड़े। वे चारुदत्त के सच्चरित्र सदाचार से 
परिचित थे ओर शकार को नीचता की कहानियाँ भला किससे छिपी थीं। 
फिर भी “व्यवहार” का पालन तो करना हो था। साक्षी रूप में वसन्त- 
सेना को माता बुळायी गयी | उसने कहा--मैं मान नहीं सकती कि चाएदत्त 
ने मेरी कन्या को हत्या को है। परन्तु यदि की भी हो तो चारुदत्त को छोड़ 
दिया जाय। ऐसी थी चारुदत्त की छोक-प्रियता ! पर भवितव्यता प्रबळ 
होती है । अभियुक्त रूप में चारुदत्त को न्यायालय में उपस्थित किया गया 
तथा विधि-विडम्वना से उसे प्राण-दण्ड को आज्ञा मिलो । शकार की प्रसन्नता 
का ठिकाना न रहा । 


वघस्थळ में ले जाये जाते हुए चारुदत्त के लिए सारी उज्जयिनी हाहा- | 
कार कर उठी । चाण्डालों तक का हृदय द्रवित हो चछा ! ऐसे सत्पुरुष 
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का वथ करना उन्हें मी बड़ा अनुचित लग रहा था । पर शकार उन्हें वार-बार 
बघ के लिए प्रेरित कर रहा था । 


चारुदत्त के यहाँ किसी समय एक नापित या संवाहक रहता था जो 
चाद में पक्का जुआड़ी बन गया था । एक बार वह जुए में सब कुछ हारकर 
अड्डे वालों का रुपया चुकाये विना भाग रहा था कि उनलोों ने उसे 
दोड़ाकर पकड़ा । वसन्तसेना ने रुपये देकर उसे छुड़ा दिया था। तकर 
संवाहक ने जुआ खेलना छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया और बोद्धमिक्षु हो 
गया । वह यदा-कदा शकार के उद्यान में अपने काषाय वस्त्र धोने के लिए 
आया करता था । वसन्तसेना के मूच्छित शारीर को देखकर उसने अपनी 
उपकारिणो को पहचाना और उसके द्वारा किये गये उपचारों से वसन्तसेना 
होश में आयो, प्रकृतिस्थ हुई । कुछ स्वस्थ होने पर वसन्तसेना संवाहक भिक्षु के 
साथ चारुदत्त से मिलने उनके घर को ओर चलो । 

मार्ग में भीइ-भाइ तथा _ कोलाहल देख सुन अब कहों वसन्तसेना को 
चारुदत्त को दशा का पता चला ओर वह दोइतो हाँफती बघस्यल तक जा 
पहुँची । वहाँ उसके पहुँचने के पूर्व ही शकार का दास भो जिसे शकार ने 
बाँध रखा था, पहुंच गया था ओर सवो बतला दिया था कि वसन्तसेना का 
गला शकार ने हो घोटा था। अस्तु अव तो वसन्तसेना ही जीवित और स्वस्थ 
शरोर पहुँच चुकतो थो । फलतः चारुदत्त का वध रोक दिया गया । 

उसी समय शविलक का वध-स्थल पर शुभागमन हुआ ओर उसके द्वारा 
लोगों को पालक के मारे जाने तथा आर्यक के विहासनाख्ढ़ होने का समाचार 
मिला । आर्यक ने अपने उपकर्ता चारुदत्त को वणा के तीर पर स्थित कुद्यावती 
का राज्य भेट कर दियो है इस बात को सूचना भी शविकक ने समी को दो । 
शकार को पकड़ कर लोग उसका बध करना चाहते थे पर वह निलंज्ज 
नरावम चारुदत्त के चरण पकड़ कर विलाप करने और अपने प्राणों को भिक्षा 
साँगने लगा । दयालु चारुदत्त ने उसे मुक्त करा दिया । 

अव तक चारुदत्त को पत्नी धूता घटनाओं को इस आह्वाददायिनी मोड़ 
से अपरिचित हो थो । वह चारुदत्त के बघ के पूर्व हो स्वयं प्राण त्याग करने के 
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निश्‍चय से चितारोहण करने जा रही थी । बालक रोहसेन तथा मित्र मैत्रेय 
उसे इस निश्‍चय से नहीं डिगा सके। चारुदत्त और वसन्तसेना को जब यह 
दुध्संवाद मिला तब वे दोनों दोड़े हुए गये और इस प्रकार घूता को जल- 
मरने से वचा सके धूता ने वसन्तसेना का सस्नेह स्वागत किया । वसन्तसेना 
का मनोरथ पूर्ण हुआ। वह वारवधू.वृत्ति छोड़ “चारु-वघू बनी । संवाहक- 
बोद्ध श्रमण समस्त बोद्ध विहारों का प्रधान बना दिया गया । झु और मित्र 
सभो पर ङृपा-दुष्टि को वृष्टि करते हुए डिज सार्थवाह चारुदत्त कलंक उपराग- 
मुक्त निर्मळ चन्द्र से भी चारुदत्त होकर अपनी पूर्व पत्नी घूता तथा नवीना वधू 
बसन्तसेना के साथ राज्य-सुल का उपभोग करने लगे । 


३ अभिज्ञान शाकुन्तल 

विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कालिदास को नाट्यकृत्तियों में अभिज्ञान- 
शाकुन्तल सर्वोपरि है । साहित्य जगत्‌ के मूर्धन्य भालोचको तथा साहित्य- 
कारों ने इस अमरकृति की भूरि-भूरि प्रशंसा को है। महाकवि कालिदास 
को अनेक भारतोय तथा पश्चिमीय विद्वान्‌ भारतवर्ष का शेक्सपियर? बतला 
कर बड़े सन्तोष और गर्व का अनुभव करते हैं परन्तु यह उनका यथोचित 
मूल्यांकन नहीं कहा जा सकता । वस्तुतस्तु कालिदास शेक्सपियर से कहीं 
अधिक उदात्त और कुशळ कलाकार हैं । शेक्सपियर को महत्व देने के लिये 
उसे यूरप का कालिदास मळे ही कह ले, पर कालिदास को किसी अन्य का 
उपमेय बनाना उनका सम्मान नहीं प्रत्युत अपमान करना ही समझना चाहिए । 
हमारा उद्देश्य शेक्सपियर का महत्व कम करना नहों है। विश्व के महान्‌ 
नाटककारों और कवियों की अग्रिम पंक्ति में बेठने का वह भी अधिकारी हैं 
किन्तु कालिदास कालिदास हो हैँ । किसो संस्कृत कवि की यह उक्ति आज भो 
अक्षरशः सत्य प्रतीत होती हे-- 

“पुरा कवीनां गणना प्रसङ्गे कनिष्ठकावि्ितकालिदासः । 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ।” 

विशव कवि रवोन्द्रनाथ ठाकुर का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है— 

“जहाँ-जहाँ प्रवृत्तियों की प्रबलता को प्रकाश में छाने का अवसर मिला 
है, वहाँ-वहाँ यूरप के कवियों ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। शकुन्तला 
के समान प्रशान्त, गम्मीर, संयमित भोर सभी दृष्टियों से परिपूर्ण नाटक 
बोक्सपियर की नाट्यकृतियों में एक भी नहीं है” । 

जर्मनी के विइव विश्रुत तथा प्रथम श्रेणी के महाकवि और नाटककार 
“गेटे” कालिदास के बहुत बड़े प्रशंसक थे। रायछ एशियाटिक सोसाइटी के 
तत्वावधान में जब सन्‌ १७८४ ई० में सर विलियम जोंस ने ळी अभिज्ञान 
शाकुन्तल का अंग्रेजी आषा में रूपान्तर किया तब यूरप के सभी सांहत्य 
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मर्मज्ञ सन्त्र मुरघ से हो उठे। सभी ने मुक्तकण्ठ से कालिदास की प्रशंसा की 
ओर उन्हें विश्व का अभ्यतम नाटककार स्वोकार किया । 'गेटे' ने हषं गद्गद 
होकर अपनी जो सम्मति पद्यात्मक रूप में दो उसका हिन्दी भाषानुवाद यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


यदि चाहो तुम नव वसन्त के सुमनों . को सुषमा का दर्शन। 
योवनान्त की शान्ति सरीखा पत्र का मोहक झकर्षण। 
यदि चाहो वह वस्तु करे जो प्राणों का अनन्त सन्तर्पण । 
यह आत्मा उल्लसित हो उठे, झाप्यायित हो तन मन जीवन । 
घरा स्वर्ग का मिलन महोत्सव, यदि चाहो देखना समुज्ज्वल ! 
मत जाओ अन्यत्र, पढ़ो यह शुचि शोतलू, निमछ, “शाकुन्तल? । 


शनेक विद्वानों को सम्मति है कि कालिदास गुप्त काळ में हुए थे अर्थात्‌ 
वे चन्द्रगुस द्वितीय के जिसने विक्रमादित्य को उपाधि घारण की थो, दरबारी 
कवि थे । पुनः कुछ लोग इन्हें चन्दगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुत का राजक 
ओर कुछ लोग और भी आगे बढ़कर कुमारगुप्त के पुत्र स्कन्दगु्त का आश्रित 
मानते हैं। “रधुवंश काव्य” में रघु को विजय-यात्रा तथा अश्वमेघ यज्ञ मे ऐसे 
विद्वानों को चन्द्रगुत के पिता समुद्रगुप्त की विजययात्रा तथा उसके द्वारा 
अनुष्ठित अश्वमेघ यज्ञ की झलक मिळती है । 'कुमारसम्भव' काव्य में वे 
कुमारगुस झा जन्मोत्सव ढूँढ़ते हैं तथा 'स्कन्देन साक्षादिवदेवसेनाम में 
स्कन्दगुप्त को ओर इंगित किया हुआ पाते है ) अर्थात्‌ इन महापण्डितों के 
रूप में कालिदास का समय ईसा की पांचवी छठी शताब्दी हे इसके पूर्व नहीं । 


वस्तुतः कालिदासः उन परमारवंशीय भारत सम्राट विक्रमादित्य के 
राज्याधित कवि थे जिनकी राजधानी उज्जयिनी थी ओर जिनका उल्हेख | 
कथासरित्सागर ऐसे प्राचीन ग्रन्थों में होता रहा है । थे हो महान्‌ सञ्जाट श्षकों . 
का मूळोच्छेद करने के कारण झकारि” नाम से भो इतिहास प्रसिद्ध हैं। इन्होंने . 
अपने शक-विजय की स्मृति में विक्रम-संवत्‌ चलाया था जिसका प्रयोग | 
भारतीय आये अव तुकःअपने देनम्दिन कार्यों में करते है । हमारे विदेशी | 
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-आवापन्न इतिहासकार ओर उनके गुरु विदेशो लोग मळे ही अपना डिमडिम 
'घोष करते रहें कि विक्रमादित्य नामक यह सम्राट केवल कपोलकल्पित 
है वास्तविक नहीं, परन्तु इस प्रकार के प्रवाद या प्रचार से सत्य का अपलाप 
हीं किया . जा सकता । सोधी गोर साफ बात है कि विक्रमादित्य नाम के 
सन्न ट थे और उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी था । गुप्तकाल के या अन्य 
क्रिसो भी काल के जिन राजाओं को हम विक्रमादित्य के नाम से कहने सुनने 
"लगे हैं उनमें किसो का भो नाम विक्रमादित्य न था । अपने पूववर्ती इन्हीं 
-शकारि विक्रमादित्य को महत्ता का अनुभव करते हुए अपने को भी वैसा ही 
'पराक्रमी और यशस्वी घोषित करने को इच्छा से उन-उन राजाओं ने विक्रमा- 
दित्य की “उपाधि” धारण कर लो थी। विदेशो विद्वान्‌ हमारे भारतीय 
-वाइमय को विभूतियों को जहाँ तक बन सकता है खींच तानकर ईसा के 
-बाद की चौथो, छठी या दसवीं शताब्दि में रख देना ही उचित समझते हैं 
और उनके ध्रोत्ययं तथा उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये हमारे कुछ 
भारतीय विद्वान्‌ भी उनकी हाँ में हाँ मिळाना ठोक समझते हैं । 

महाकधि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीय में जो 'विक्रम' शब्द दिया 
है उससे इन्हीं महाराज विक्रमादित्य के नाम की ओर संकेत भी कर दिया 
है और सूत्रधार के मुख से अभिज्ञानशाकुन्तछ में तो स्पष्ट हो कहरूवाया 
-हे-आर्ये ! इयं हि रसभावविदेषदीक्षागुरोविक्रमादित्यस्य अभिख्पभूयिष्ठा 
परिषत्‌” अस्थाङच कालिदासग्रथितवस्तुना नवेनामिज्ञानशाकुन्तळनामघेयेन 
-नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः तत्प्रतिपात्रमाधीयतां यत्न: ।” स्पष्ट हुँ कि सम्राट 
विक्रमादित्य कोई काल्पनिक व्यक्ति न थे।” विक्रमादित्य, उतको उपाधि न 
-थी, वास्तविक नाम था। वे रसज्ञ ओर कलाविद्‌ थे, उनको राज-सभा 
पण्डितमण्डित थी । 

खेद है कि भारतीय इतिहास ग्रत्यो में इन शकार विक्रमादित्य की विशेष 
चर्चा नहों मिलती । हाक-विजय के अतिरिक्त उनके ओर किसो भूयिष्ठ काय- 
-कलाप से मी हमारा परिचय नहीं है। सम्भव है नये अनुसन्धितसु विद्वानू 
इस मोर कुछ अधिक परिश्रम करें ओर . कुछ ऐसे नवोन तथ्य प्रकाश में आय. 
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जिनसे 'विक्रम-संवत्‌’ के प्रतिष्ठाता इस महान्‌ विक्रमशाली विक्रमादित्य की 
गोरव-गाथा से भारतीयः इतिहास के पृष्ठ पुनः गोरवाम्वित हो सकं। 


| महाकवि कालिदास की कृतियों में यदि इन विक्रमादित्य की विशेष | 
नहीं है तो इसमें कोई आश्‍चर्य की बात नहीं । स्वयं अपने विषय में भो कवि 
। ने कुछ नहीं कहा हे । इसी कारण कालिदास के जन्मना मूर्ख रहने और काली 
| को उपासना से सिद्ध कवि होने की जनश्रुति प्रचलित हो पायो है । उन्हें 
| बंगालो और कश्मीरी सिद्ध करने के प्रयास भो होते रहे हैं। काव्यकर्ता तथा. 
| नाटककार कालिदास पृथक्‌ माने जाने रगे है। “कालिदासत्रयोकिम “केः 
। आधार पर तोन-तोन कालिदासों की अवतारणा हो चुकी है । 


जहाँ तक ठोक ठिकाने से समझा-वूझा गय! है महाकवि कालिदास 
उज्जयिनो--निवासो ही थे और परम शेव थे । उन्हीं ने रघुवंश, कुमारसम्भव 
मेघदूत, नरतुसंहार--काव्य ग्रन्थ तथा विक्रमोर्वशीयम्‌ माळविकारिनिमित्रम्‌ः 
ओर अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ ये तोन नाटक लिखे। इस सभो कृतियों में 'मेघ- 
दुत' तथा '्याकुन्तळ' का सम्पूर्ण विशव में अत्यधिक आदर तथा प्रचार है। 
दुत काव्यों के प्रवर्तन में मेघदूत का विशेष महत्व है पर कोई भो दूतकाव्य 
इसके सौन्दर्य को नहीं पा सका । ओर शाकुन्तल ! यह तो न केवल संस्कृत के 
ही वरच विद्व के सम्पूर्ण नाट्य-साहित्य में आज भी बेजोड़ है । 


कथावस्तु 

चन्द्रवंशीय महाराज दुष्यन्त हस्तिनापुर के शासक थे। उन्हें मृगया से | 
बहुत प्रेम था । एक बार वे मृगया के निमित्त रथ पर बैठ कर जब वत में | 
गये तब एक हरिण का पीछा किया। हरिण बहुत दूर निकल गया । सारथी | 
ने रथ को कितने मी वेग से हांका पर हरिण हाथ न आया । क्रमश -क्रमशः े 
महाराज का रथ एक ऋषि आश्रम के निकट [तक पहुँच गया । महाराज | 
हरिण पर वाण चाना हो चाहते थे कि आश्रम से दो तपस्वो निकल कर | 
सामने आ खड़े हुए और बोले--राजन्‌ ! यह आश्रम का पालतू मृग है। इस 
पर आण-सन्यान मत करो । “आतंत्राणाय वः शस्त्र न प्रहर्तुमनागसि’ तुम | 


ब 
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लोगों के शस्त्र विपन्नों को “रक्षा के लिए हैँ न कि निरपराध को पीड़ित 
करने के लिए? । 

महाराज ने तपस्वियो की बात मान कर धनुष पर से बाण उतार लिया । 
तपस्वी राजा के इस आचरण से प्रसन्न होकर बोले--'महाराज, क्यों न हो £ 
हैं तो आप गोरवशाली पुरुवंश में हो उत्पन्न न तभी तो ब्राह्मणों मोर 
तापसों को बात को आपने शिरोधार्य किया। भगवान्‌ करे आपको चक्रवर्ती 
पुत्र हो” । 

महाराज के द्वारा पूछे जाने पर तपस्वियों ने वतलाया--यह पास में जो 
मारिनो नदो के तट पर अवस्थित झम है वह हमारे गुरु और कुलपति 
महषि कण्व का हे किन्तु इस समय बे आश्रम में उपस्थित नहीं हँ--अपनी 
कन्या शकुन्तला के प्रतिकूल भाग्य को शान्ति के लिये सोमतीथं गये हुए हैं । 
उनकी कन्या शकुन्तला आश्रम में उपस्थित है और वह आपका आतिथ्य 
करेगी । आप आश्रम में चलकर बिश्राम करें। हम लोग भो हवन के लिए 
इस समय समिधा लेने जा रहे हैं। आश्रम में जाकर जब आप देखेंगे कि किस 
प्रकार निविघ्नता पूर्वक यज्ञ यागादि क्रियाएं करषियों द्वारा सम्पादित होती 
रहती हैं तब आपको अवश्य हो ज्ञात हो जायगा कि आपकी भुजाओं का आश्रय 
छेने के, आपकी छत्रच्छाया में रहने के कारण आपकी सारी प्रजा पुर की भांति 
बन में भी निद्चिन्त और प्रसन्न है । 


सारथो को अपने घनुष-बाण देकर, रथ से उतर महाराज दुष्यन्त वेदळः 
ही आश्रम में प्रविष्ट हुए ।. उस समय शकुन्तला अपनी सखियों अनसूया त्या 
प्रियंवदा के साथ पौधों के सींचने में व्यस्त थी । दुष्यन्त ळताओं को बाड़ में 
छिपकर उन किशोरियों का वृक्ष-सिचन कार्य देखने तथा उनका वार्तालाप 
सुनने लगे । इसी समय एक भारा शकुन्तला द्वारा बारम्बार हटाये जानें परः 
भो उसके कपोलों के निकट मंड्राने छगा। “सखियों' मुझे बचाओ “ऐसा” 
कहने पर सखियों ने कहा--हम कौन होती हैं बचाने वालो | देश eb 
महाराज दुष्यन्त को क्‍यों नहीं बुलातीं। वे ही आकर इस भौरे से ते 
| रक्षा करें।'; न र 


पु ~ 
उहरनं का मिछ गया था । उघर माताओं को बात भी रखनो थो। उन्होंने. | 
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-मनुष्य के जीवन में संयोग या नियति का कंसा प्रबळ हाथ होता है। 
'सखियों को क्या पता कि जो बात उन्होंने विनोद में कह दी वह सत्य होने 
चाली हैः ओर महाराज दुष्यन्त पहले से हो वहाँ पास ही छिपे हुए हँ. । अबसर 
को. अनुकूल समझ महाराज उस मौरे से. शकुन्तला. की रक्षा करने के लिए 
अकट हो गयें। शकुन्तळा तथा-उसकी सखियाँ चकितः रह गयीं । 


साक्षात्कार होने पर उभयपक्ष से पारस्परिक परिचय सम्बन्धी प्रश्‍न 
“किये गये । दुष्यन्त ने अनसूया के मुख से दाकुन्तला के बिषय में जान लिया 
'कि वह मेनका के गर्भ से उत्पन्न महषि विद्वामित्र की पुत्री है जिसे अपने 
आश्रम में लाकर कण्वः ने: पाछा-पोसा है। यह. भी ज्ञातः हुआ कि महर्षि 
उसे किसो योग्य वर को प्रदान करने: की भी सोच रहे हैं। अब कया था। 
महाराज तो.तभो शकुन्तला के रूपलावण्य पर मुग्ध हो चुके थे. जब वे छिपकर 
उसका वृक्ष-सिञ्चन व्यापार देख रहे-ये । अब उन्हें कुस्तला को पत्नीरूप 
में प्राप्त करने की आशा हो चलो । परन्तु, अपना ठोक परिचय न देकर उन्होंने 
अपने को महाराज दुष्यन्त का धर्माधिकारी बताया । 
महाराज को सेना जो मृगया में उनके साथ आयी थी किन्तु पीछे ही 
छूट गयो थी उन्हें खोजते हुए आधम के: निकट पहुंच गयी । सेना के हाथो: 
दारा तपोवन के. वृक्षों को छिन्न-मिन्न होते देख तपस्वी. लोग भयभीत हुए । 
'शक्ुन्तळा आदि को छोड़कर दुष्यन्त तपस्वियों की रक्षा के लिए बाहर चले 
गये । दुष्यन्त का वास्तविक परिचय शकुन्तला आदि को मिल गया। सभो 
'तपस्वो भो जान गये कि स्वयं महाराज उनके आश्रम का आतिथ्य- स्वीकार 
कर रहे हैं। दूसरे दिन यज्ञ आरम्भ करने के पूव राक्षसों.से अपनी रक्षा के | 
लिए ऋषियों ने महाराज से बिनय को। इसी. समय दुष्यन्त की माताओं का. 
सन्देश हस्तिनापुर से आया--आगामो. चोथे. दिन 'पुत्रपिण्ड पाळन* नामक | 
ञ्रवोपवास. का आयोजन. है--अतः तुम शोध ही राजधानी लोट आओो। 
इध्यन्त बड़े फेर में फंसे । शकुन्तला के प्रेम-वन्धन में वे भरपूर वेष चुके ये। 
दाक्षो से यज्ञ-रक्षा का अच्छा बहाना उन्हें आश्रम में कुछ और समय तक 
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अपने सल्ला विदूषक को राजधानी भेज दिया, यह कहते हुए कि “तुम भोः 
हमारी माताओं द्वारा पुत्रवत्‌ हो माने जाते हो।” विदूषक से उन्होंने संकेत' 
भी कर दिया--आश्रम में शकुन्तला के प्रति हमारे प्रणय-व्यापार की चर्चा 
अस्तःपुर में मत करना । 

शकुन्तला भो प्रथम दशन में ही दुष्यन्त पर मुग्ध हो चुको थो। वह 
काम-ज्वर से सन्तस होकर कृश होने लगी । लतामण्डप में सखियों के साथः 
अपनी दशा के चारे में बातचोत कर रही थो कि दुष्यन्त वहाँ आ पहुँचे 
ओर सखियों के सामने उन्होंने स्वोकार किया--में शकुस्तला को अपनी पत्नी 
बनाना चाहता हूँ । उन्होंने यह भो प्रण किया--अनेक रानियों के रहते हुएः 
भो तुम्हारी यह सखी मेरी सबसे अधिक प्रिया होगी । 

कुछ समय के पश्चात्‌ दुष्यन्त ने गान्धर्व विधि से शकुन्तला से विवाह कर 
लिया ! राजकाज के प्रसंग से उन्हें जब राजधानी लोटना पड़ा तो अपनीः 
अंगूठी शकुन्तला'को देते हुए बोले-इसमें मेरे नाम के जितने अक्षर हैं उतने' 
ही दिनों में तुम्हें राजधानी बुलवा लेंगा । 

दुष्यन्त के चले जाने पर शकुन्तला विरह धै कातर हो उठीं। वह हर 
समय दुष्यन्त के ही ध्यान में लीन रहा करती, न भोजन का ध्यान, न शयनः 
का । अपने आसपास के लोगों को उपस्थिति या अनुपस्थिति से सर्वथा अनभिज्ञ! 

एक दिन इसी प्रकार वह आश्रम में गुमसुम बेठी हुई थी कि महामुनि 
दुर्वासा आ पहुँचे ! 'अयमहम्‌ भोः? को आवाज लगायी पर यहाँ कोन सुनता 
है ? शकुन्तला तो शरीर मात्र से इस जगत्‌ में थो, मन तो किसी ओर ही 
दुनिया में पहुँच चुका था ! नहीं हो सुना, नहों हो उठो ! क्रोषमूति दुर्वासाः 
भला इसे कब सहन कर सकते थे ! 

गरज ही तो उठे-- 


विचिन्तयन्ती यमनयमनसा 
तपोतिधि वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
= स्मरिष्यति त्वां न स॒ बोधितोऽपि सन्‌ 
कथां प्रमत्तः प्रथम कृतामिव ॥ 
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शकुन्तला को तब भी क्या पता कि कोत शाप दे रहा है और 
चरदान ! हाँ, उसको सल्लियों अनसूया और प्रियंवदा के कानों में जब यह 
शापयुक्त आषंवाणी पहुंची तो वे दोनों दहल उठों। 'हाय-हाय? करती दोहो 
अनसूया नरषि के चरणों पर गिर पड़ी। “महाराज ! निरपराध शाकुन्तल 
पर यह कोप ! विप-किसळय पर यह कुठार प्रहार ! प्रेम-मन्दिर को देहलो 
पर पेर रखते हो यह अनभ्र वज्जपात।” किसो किसी प्रकार सहज कोपन 
शोल महषि शान्त हुए ! बोले--यह तो कहो तुमने ठोक समय पर पहुंचकर 
अनुनय-विनय के द्वारा मेरा क्रोध कम करा दिया नहीं तो इस जन्ममें 
दुष्पन्त ओर शकुन्तला का पुनमिलन-स्नेह सम्माषण असम्भव था । यह 
लाख दुहाई देती वह इसे पहचानता ही नहीं। अब यदि कोई चिन्हानी जिसे 
वह इसे दे गया हो, उसे दिखला देगो तो निश्‍चय हो वह इसे पत्नो हूप में 
अहण कर लेगा ।” नषि ऐसा कह कर चले गये । 


सखियों ने दुर्वासा के इस शाप वृत्तान्त को शकुन्तला कें कानों तक नहीं 
पहुँचने दिया ॥ कितनी चोट पहुंचती उसे। यों हो अघमरी हो चुकी थो | 
हाँ, उसकी विदाई के समय चिन्हानो दिखाने को बात आगे चलकर उन दोनों 
नें शकुन्तला से कह देना ठोक समझा । 

महषि कण्व यथा समय अपने आश्रम में लोट आये । सखियाँ घबड़ा रहो 
थों कि किस प्रकार पिता से शकुन्तला के गान्धव विवाह को बात कहो जाय 
परन्तु महषि को हवन करते समय हुई आकाशवाणी द्वारा सारा वृत्तान्त 
ज्ञात हो चुका था और यह भो ज्ञात हो चुका था कि शकुन्तला गर्भवती है 
ओर उसका पुत्र बड़ा प्रतापी, लोक रक्षक सञ्राट होगा । सो, उन्होंने शकुन्तला 
को अब पति-गृह भेजने का उपक्रम किया । शकुन्तला के साथ दो शिष्य 


तथा तपस्विनो गोतमो को उन्होंने भेजा कि बे लोग साथ जाकर उसे दुष्यन्त 
को सौंप आयें । पे 


अपने लगाये हुए वृक्षों का आलिंगन करना, पालतू मृगों से मिलला-भेटता | 
तथा वृक्षों का भी पत्ते ओर गोंद गिराने के ब्याज से अश्रुपात करने का दृष्य | 
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“ऐसा हैं जो प्रत्येक सहृदय पाठक या सामाजिक को झकझोर सकता है । वीत- 
राग तपस्वी कण्व की शोकानुभूति भी हृदय-स्पशिनी है । कालिदास के गृहस्थ 
जोवन के विषय में कुछ विशेष ज्ञात न होने पर भो लगता है कन्या उन्हे 
अवश्य थो जिसे विवाह में उन्होंने बिदा भी किया था । यों इसके विरुद्ध भो 
कहा जा सकता है । कल्पना-जगत्‌ के अधीदवर महाकवियों की अल्तर्दृष्टि 
इतनी सूक्ष्म और व्यापक होती है कि यह कुछ आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
परिस्थिति का उन्हें व्यक्तिगत और यथार्थ अनुभव हो । उनको संवेदन- 
शीलता प्रत्येक पात्र की भावनाओं को आत्मसात कर सकती है । 


वनौकस होने पर भी लौकिकज्ञ मर्हाष कण्व ने बिदाई के समय पुत्री 
को जो उपदेश दिया है वह आज भी भारतीय नारी का आदर्श हो 
सकता है-- 
.“शुश्नृषस्व॒ गुरूत्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 
भत्तु-विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥' 
साथ हो-- 
भूत्वा चिराय सदिगन्तमही सपत्नी 
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं प्रसूय । 
तत्सश्षिवेशितधुरेण सहुँव भर्त्रा 
शान्त्यै करिष्यसि पदं पुन राश्षमेऽस्मिन्‌ ॥ 
कह कर महृषि ने भारतीय दाम्पत्य जीवन को परिणति, विशेष कर 
राजन्यवर्ग की जोबनचर्या का चरम आदर्श--वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां” को ओर 
भो भारतीय सद्गृहस्थों का च्यात आकृष्ट कर दिया है। 
हां, तो शकुन्तळा अपने सहयात्रियों के साथ इन्द्रभ्रस्थावस्थित महाराज 


दुष्यन्त के राज-प्रासाद तक पहुँच गयी । कंचुको द्वारा अपचे आगमन को 
सूचना इन लोगों ने महाराज के पास मेज दो । महाराज घर्-परिषद्‌ से उठ- 
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कर विश्राम कर रहे थे परन्तु मर्हाष कण्व के यहां से आये हुए व्यक्तियों 
उन्होंने सादर अपने पास वुल्वाया । महषि के शिष्यों शाङ्गरव तथा 
शारद्वत के द्वारा यह सुनकर कि महषि ने अपनो पालिता पुत्री शकुन्तला 
को उनके पास इसलिए भेजा है कि वह उन्हीं महाराज की गान्धवं विधि 
से विवाहित पत्नी है दुष्यन्त आश्‍चर्यचकित रह गये। शकुन्तला गर्भवती 
है यह जानकर उन्हें और भी विस्मय हुमा । उन्हें लाख प्रथत्न करने पर भी. 
स्मरण हो नहीं या अहा था कि कब कहां और कैसे इस तारी से उनकी भेंट 
हुई थी । उनके लिए शकुन्तला सर्वथा अपरिचित एक परस्त्री ही रहो ! यह 
था उग्रतेजा क्रोधमूति महषि दुर्वासा के शाप का प्रभाव। उन्हें लगा 
कि ये ऋषि कुमार तथा तपस्विनी वृद्धा गोतमो उन्हें व्यर्थ का कलंक लगा 


रहे हैँ । 


सखियों की सलाह का स्मरण कर झाकुस्तला ने महाराज को उनको 
अंगूठो दिखलाकर उनके सन्देह को मिटाना चाहा पर हा हन्त | अंगूठी तो 
उस कृशक़ाय ललना की उंगलो से खिसककर दाक्रावतार नामक गांव कें 
शचीतीथ नामक जलाशय में गिर गयी थी | मार्ग में पड़ने वाले इस तोर्थोदक 
ने भी मानो दुर्वासा से डरे हुए शक के समान ही दुर्वासा के शापभय से 
शकुन्तला के इस अवछम्त्न को भो छीन लिया था। गौतमो ने जब | 
स्मरण दिछाया कि अंगुली में अंगूठी के न रहने का यही कारण हो सकता 
हैं तव महाराज हंस पड़े ओर गोतमी के साथ हो सारी नारी जातिको. 
कुटिल, कपटो, शूठो धूर्त आदि दुरुपाधियां मिलीं । फिर तो उभय पक्ष 
से एक ओर से ईपत्‌ शष्टता तो दुसरी ओर से भयंकर स्पष्टता के साथ 
“अहृङ्च त्वंज्च” हुआ अन्त में, जब महाराज नेः शक्रुन्तला को अपनाना सर्वथा । 
असम्भव घाषित कर दिया और जब गौतमो तथा नहषिकुमारों ने भो उसकी | 
बड़ेवूढ़ों की सलाह के विना एक अपरिचित व्यक्ति को आत्मसमर्पण जैसे | 
जघन्य इत्य के लिए काफो भत्संना कर लो, तब दाकुन्तला के प्रति दयालुता i 
अदित करते हुए राजपुरोहित ने उसे अपने 'यहां शरण देने का प्रस्ताव |. 
छिया । पुरोहित ने कहा--महाराज सामुद्रिकों ने बताया है कि ध ही. |. 


+ 
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आपको चक्रवर्तीः लक्षणों से युक्त' पृत्र ` को प्राप्ति होगी । यहेँ' महिला गर्भवती 
है हो। प्रसव को अवधि तक' मेरे यहाँ ही रहे” यदि इसे उतपन्न, महिं 
कण्व का दौहित्र उन छक्षणों से युक्त दिखलायी पड़े तो. आपः इसे स्वीकार 
करे अन्यथा चाहे जहाँ. भेज: दें। महाराज को. यह बात बग्नाह्म नहीं माळूम 
पड़ो। फलत: खिन्नमना तथा पृथ्वो में समा... जाने को इच्छा. रखने वालो 
झकुन्वला. ऋषिकुमारों, गोतमी. तथा पुरोहित के साथ राजा के यहाँ से 
बाहर निकली । 


निःस्वार्थ स्नेहमयो माँ को ममता भो ' विचित्र होती है। अप्सरा हो या 
किन्नरी, देवो हो या मानवो, माँ सर्वत्र माँ हो है। वाङ्मय का सबसे 
छोटा और साथ ही सबसे बड़ा शब्द है--"माँ” । शकुन्तलाको माँ मेनका 
अपनी 'पुत्री का यह तिरस्कार न देख सकी । “्रूषि कुमारादि के साथ 
बाहर जाती हुई शकुन्तला को कोई अप्सरा आकाश को भोर उठा छे गयी है” 
ऐसा समाचार राजा तथा उनके परिजनों ने सुनकर बड़े आइचर्य का अनुभव 
किया । दुष्यन्त को क्रम-क्रम से शकुन्तला सरल ओर निष्कपट छगने लगी 
फिर भो उसके साथ अपने स्नेह ओर विवाह को याद उन्हें नहीं हो 
स सकी |: 


मेनका हेमकूट पवंत पर मरीचि पुत्र महषि कश्यप के आश्रम में रहती 
थी। वहो उसने शकुन्तला को रखा । यथासमय शकुन्तला ने पुत्र को जन्म 
दिया । स्वयं भगवान कश्यप तथा उनकी पत्नी ने उस वाळक का जातकर्म 
भादि संस्कार किया। तपस्वी कुमारों के बीच पालित-पोषित कुमार बड़ा 
होनें छगा। पाँच-छ वषे की अवस्था का होते-होते वह अत्यन्त पराक्रमी 
ओर बरिष्ठ हो गया। सिंह शावकों से खेलना उसकी बालक्रोंडा थो। 
(वड़ेबड़े हिस्त पशु उससे भयभीत रहते । 


| इघर कुछ समय बीतने: पर, बाजार में राजतामांकिता अंगूठी: बेचने को 
| टा करवेवाळे एक घोघर को सिपाहियों ने: पककर राजस्याळक कोटपाल 
महोदय को सिपुर्द किया । धीवर ने. सफाई दो--अंगूठी चोरी को नहीं है। 


| स 
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मैंने शक्राबतार तीर्थ में एक रोहू मछली पकड़ी । उसका पेंट चीरने प 
उससे यह अंगठी निकली । दुहाई सरकार की, मे चोर नहीं हूँ । 


चीवर को पकड़कर राजद्वार पर उपस्थित किया गया । राजइयार 
अंगूठो लेकर महाराज के समक्ष पहुंचा ओर उसने सारा वृत्तान्त निवे 
कर दिया । अंगूठी देखते हो महाराज को शकुन्तला को स्मृति हो आथी। 
उन्हें अपने गान्धर्व विवाह का स्मरण हो आया, वे अत्यन्त बेचेन हो उठे! 
साथ हो अंगूठी के दर्शन से हो भली स्मृति के पुनरोदय के कारण वे धी 
पर प्रसन्न भी हुए। उन्होंने अंगूठो को प्राप्ति के उपलक्ष में उसे एक स्व 
कंकण पुरस्कार स्वरूप भिजवाया । द्वार पर खड़ा भारी दण्ड को आशं 
से पीड़ित धोवर पुरस्कार पाकर ठगाःसा रह गया। सिपाहियों के प्रह 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उन्हें मदिराळय में चलकर सुरापान कर 
के लिए आमन्त्रित किया जिसे भारतीय पुलिस कर्मचारियों को अनादिकाः 
से चलो आती हुई सहज सरलता के साथ उन्होने स्वोकार कर लिया । 


अंगूठी पाकर महाराज बेचेन रहने लगे । क्रमशः कृष होते गये 
विदुषक्र का हास-परिहास भी उन्हें प्रकृतिस्थ न कर सका । राजकाज में २ 
शिथिलता आने छगी। अहनिश शकुन्तला को याद में आँसू बहाना, उस 

` चित्र बनाना, उसकी चर्चा मित्र माधव्य से करते रहना ही उनकी दिनचर्या 
हो गया । मेनका की दासी ओर सखी मिश्रकेशी नाम को अप्सरा मह tk 
का यह विरह-विलाप छिपकर सुनती और शकुन्तला को जाकर उत 
दयनीय स्थिति का समाच।र देतो रहती । | 


एक दिन मह के ऊपरो भाग में स्थित माधव्य को इन्द्र के यहाँ 
आये हुए मातलि ने घर दबोचा ! महाराज उस समय दाकन्तला के बिरह. 
अभ्ररात कर हो रहे थे कि माधव्य का आतंनाद सुनाई पड़ा--मित्र ! ५ 
करो । कोई राक्षस मुझे पकड़ कर मार रहा है। मारने वाले को मान 
देख नहीं पाता था। महाराज भी घनुष-बाण धारण कर जब उस जत्तु 0. 
भारने चछे तव उसे देख नहीं पाये। फिर भी उनके पास ऐसे ब. 
थे जिनसे वे अळक्षित व्यक्ति का भो वघ कर सकते थे। मातरि |. 


t $ 
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देखा कि मामला गड़बड़ होना चाहता है। अर्थात्‌ हास-परिहास से आगे 

बढ़कर वास्तविक झगड़ा आरम्भ होने को स्थिति आने वालो है तो उसने महा- 

राज के सामने प्रकट होकर अपना परिचय दिया। उसने कहा--महाराज 

आपके बाणों का लक्ष्य मैं नहीं, प्रत्युत कालनेमि के वंशज कुछ दुर्जय राक्षसों 

का समुदाय है जिनके वध के लिए देवराज इन्द्र ने आपको आमन्त्रित किया 

है। महाराज दुष्यन्त मातलि के साथ इन्द्र के रथ पर बैठकर सहषं स्वरगंछोक 
को ओर चल पड़े । 


देत्यों के वघ के अनन्तर पृथ्वों की ओर लोटते हुए महाराज ने हेमकूट 
पर्वत को देखा और यह जानकर कि महृषि कद्यप वहाँ तपस्या में निरत हँ, 
| चे उनके दर्शनार्थ वहाँ रथ से उतर पड़े। विधि का ऐसा ही विधान था कि 
| महषि के आश्रम में ही दम्पती का पुतमिळन हो तथा पिता-पुत्र का प्रथम 
साक्षात्कार भी । आश्रम में आने के साथ ही उन्होंने किंह-शावक़ से खेळते 
| हुए, उसका मुंह खोलकर उसके दाँत गिनने का प्रयास करते हुए बालक 

सवंदमन को देखा । उसके प्रति उनकी ममता जाग उठो । उसका रक्षासूत्र 
पृथ्वो पर गिर पड़ा था जिसे उन्होंने उठाकर बालक को दे दिया । यह केवल 
चाळक या उसके माता-पिता हो छू सकते थे ऐवी महषि कश्यप को भविष्य 
बाणो थी। दूसरा कोई छता या उठाता तो वह रक्षासत्र सपं बनकर उठाते 
६ चाळे का दंशन कर बैठ3। । बच्चे के साथ उपस्थित तपस्विनियों को अब ज्ञात 
| हो गया कि नवागत व्यक्ति हो सर्वदमन या अरत नामक शिशु का पिता 
। दुष्यन्त है। पति-पत्नी का मिलन कितना सुखमय था । भगवान कश्यप तथा 
भगवती अदिति ने दुष्यन्त दाकुन्तळा को तथा बालक भरत को अनेक 
? बाशोर्वाद दिये। उन्होने ही दुर्वासा के शाप को बात बताकर शकुत्त्तला के 
| मनस्ताप तथा राजा के प्रति विरक्ति को दुर किया। इस प्रकार आनन्द मंगल, 
दाम्पत्य रति; ओर वात्सल्य का महामहोत्सव सुसम्पन्न हुमा । 


४ नागानन्द 


नागानन्द नाटक के कर्ता महाराज हर्ष ( हषवर्धन या शोलादित्य ) 
स्थाण्वोशवर तथा कान्यकुन्ज के शासक तथा अन्तिम भारतीय हिन्दु-सम्राद 
के रूप में चिर विश्रुत है। इन्होंने विक्रम संवत्‌ ६६३ से ७०५ तक इस देश 
के बहुत विस्तृत भाग पर शासन किया था । इनमें घामिक असहिष्णुता न थी। 
शिव, शक्ति, सूर्य, विष्णु और गणेश सभो के. प्रति श्रद्धालु थे। बौद्धो मोर 
जैनों के लिए भी हृदय में आदर था । जीवन के अन्तिम चरणों में .ये बोढ 
घर्म की: ओर अवश्य ही अधिक आकृष्ट हुए थे। यों हर्ष नाम के कम से कम 
पांच राजाओं आर लेखकों का पता चला है, परन्तु. नागानन्द नाटक के कर्ता 
ये हो सम्राट्‌ हषंवर्धन हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। “'नागानन्द'” के 
अतिरिक्त प्रियदशिका तथा रत्नावलो--इन दोनों नाट्य-रचनाओं के भो कर्ता 
ये ही हें इसमें कोई सन्देह नहीं। ईसा को सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में 
भारत में आये हुए चीनो यात्री इत्तिग ने इनके. नाटक नागानन्द के अभिनीत 
होने को चर्चा को. है । 

किन्तु बहुत से विद्वान्‌ जिनमें प्रमुख अधिकतर विदेशी है और अपने 
यहाँ के भी कुछ लोगों का समर्थन जिन्हें प्राप्त है, ऐसा मानते रहे हैं कि] 
महाराज हषं के राजाश्रित बाणभट्ट या धावक कवि ने हषं के नाम से उ 


ऐसी बात साहित्य-जगत' में. एकाधिक बार हुई है जब कि आश्रयदाहाओों के h 
नाम को. लोगों ने अपनी कृति दाम छेकर दे दी ! परन्तु हर्ष इसके अपवाद| 
भी हो सकते है। विद्वान्‌ और साहित्यकार होने या न होने में वैभव का 
आव या अभाव, कारण किस प्रकार हो सकता है? केवळ बाणमट्ट ने ही| 
. अपने (हषंचरितः में इस महान्‌ सम्राट को श्रेष्ठ साहित्यकार ओर कलाम" |. 
. ज्ञ स्वोकार किया हो सो बात नहीं। कुट्टिनोमत के रचयिता दामोदर तर्षा' ५ 


Sls 
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'तंरहवां शताब्दी के आचार्य कवि जयदेव ने भी इनके वेदृष्य और रचना- 
कौशल की प्रशंसा की हे । 


नागानन्द पाँच अंकों को नाटक है। इसमें दुसरे को बचाने के लिए 
आणापंण करने वाली अईहिसा-वृत्ति मूलक वीरता का प्राधान्य है। स्पष्ट है 
कि बोद्ध घर्म को ओर झुकाव होने लगने के समय या वौद्धघर्म अंगोकार कर 
“लेने के बाद हो हषं ने यह नाटक लिखा । मंगलाचरण €्प में इसमें महात्मा 
जुद्ध की वन्दना तो है ही स्थान-स्थान पर बोद्ध घम को विशालता की भोर 
'संकेत भी दिखलायी पड़ते हैं। पर इसके साथ ही इसमें कहीं भी वैदिक 
हिन्दू धर्म को अवमानना को स्थान नहों प्रत्युत उसको भो उदात्तता का पूरा 
समावेश है । नायक जोमूतवाहन के पितान्माता सच्चे वेदिक धर्मावलम्बी 
हिन्दु हैं तथा उन्हीं की सेवा के विचार से नायक राज्यपरित्याग कर वन का 
'समाश्रयण करता है । नायिका पार्वती को उपासका है। शूद्रक के मृच्छकटिक 
में जिस प्रकार शेव चार्वाक का बोद्धमतावलम्बि वसम्तसेना से विवाह 
"दिखलाया गया है उसी प्रकार यहाँ इस नाटक में वर बोद्ध तथा वधू हिन्दू 
घर्मावलम्बिनो गोरी-उपासिका है। लगता है उस समंय तक हिन्दुओं और 
“बौद्धो में बह विद्वेष भावना नहीं प्रवेश कर पायो थो जो प्रायः दो शताब्दियों के 
“बाद भयंकर रूप में प्रविष्ट हुई। 

एक ओर विशेषता इस नाटक को है ओर वह यह कि इसके पात्र मनुष्य 
| योनि के न होकर विद्याधर, सिद्ध, सर्प, गरुड आदि हैँ। इस प्रकार को समग्र 
| अतिमानवोयता अन्य नाटकों में दुर्लभ है। इसकी समस्त घटनाएँ घरातळ 
| सै काफो ऊंची उठो हुई है। 
| हर्ष ने अपने पूवंवर्तो तथा समकालीन अनेके साहित्यंकारों की भाँति 
| मारतोय वाङ्मय के अमूल्य कथा-कोष कथासरित्सागर तथा इस क 'सागर' के 
| भो मूल-रू गुणाढ्य को “बडु कहा' ( बृहत्कथा ) का सहारा छिया है। वृह- 
| कतया का हो सहारा छिया है--यह कहना अधिक समोचीन होगा य क्यॉकि 
| सोमदेव का कथासरित्सागर तो हर्ष को परंबतों रचना हे। पर वृहत्कध 


| 'का हो संस्कृत-ल्प 'सांगए हो नागानन्द के कथानक को समझने-भूने में 
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सहायक हो सकता है क्योंकि वही उपलब्ध हैँ । बृहत्कथा तो प्रायः लुप्त-पो 
है। स्वयं हषं ने अपनी रचना को जिस विद्याधर जातक से प्रभावित बताया 
है वह विद्याधर जातक भी आज उपलब्ध नहीं है । 


अस्तु, कथासरित्सागर में मिलने वाली जोमृतवाहनकथा से ही दाम 
चलाना होगा और देखना होगा कि इस लोक-प्रचलित कथा में नाटककार ने 
नाट्य कौशल को दृष्टि से कितना ओर किस प्रकार का संशोधन-परिवषद 
किया है । इस प्रसंग में विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि हुए 
ने उक्त कथानक को. काफो सरस तथा हृदयग्राह्म बनाने में पूरी सफलता 
प्राप्त को है । प्रणय तथा परार्थं प्राणार्पण-ये दोनों बातें ही पूणं सजीवता के 
साथ चित्रित हुई हैँ । प्रक्कति-वर्णन का सौन्दर्य भो इसमें कम नहीं । दुःखात 
होते-होते भी गोरी को कृपा से यह नाटक सुख में हो पर्यवसित हुआ है। 
अले ही हषं में कालिदास, भवभूति या शूद्रक जैसो प्रगल्मता नहीं है। पर बै 
भी हैं उच्च कोटि के ही नाटककार । प्रतिपाद्य विषय को दुष्टिसे तो 
यह रचना बेजोड़ है ही। विषधर नागों तक की रक्षा में किसो नृपत्ति का 
गराणोत्सर्ग बड़ी उदात्त कल्पना है। नागों के -आनन्द का जनक जा मूतवाहुन 
वस्तुतः नागानन्द के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस नाटक द्वारा उन्हें आनन्दिठ 


करने को कथा का वर्णन है अतः इसका नाम नाटककार ने नागानन्द रखा! 
जो सर्वथा उचित है । | 


सिद्धों के राजा मळयकेतु वृद्ध हो चुके थे । वे अपने युवा पुत्र लोमूतवाहत 
को राज्यशासन का भार सॉप कर आत्मचिन्तन तथा ईइवर भजत ग 
सपत्नीक लगे रहते थे। फिर. भी नगर का राजवैभवमण्डित वायुमण्ड 
उनकी साधना के मार्ग में बाधक-सा हो रहा था। उन्हें कहीं दुर मलय 
पर झोपड़ी बना कर रहने. की बलवती इच्छा हुई । यद्यपि जीमूतवाह 
उवा था, उसके सामने भोगविछास की प्रचुर सामग्नो उपस्थित थो । सा|. 
हो मातंग आदि शत्र राजाओं से राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व मो उ |. 
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पर हो था फिर भो निसर्गतः विरक्तचित्त होने तथा माता-पिता छी सेवा को 
राज्यपालन से भो बड़ा कतंव्य मानने के कारण उसने राज्य-शासन छोड़ बन 
की शरण'लो ओर वहीं वृद्ध माता-पिता को सेवा में अपने मित्र विदुषक मैत्रेय 
के साथ कालयापन करने लगा । 

. एक दिन पर्वत-स्थित गौरी मन्दिर में गन्धवराज विश्वावसु को कन्या 
:| मलयवती का अनुपम सौन्दर्यं देख तथा उसका संगोत सुन जोमृतवाहन स्मर 
सायको से आहत हो उठा । मलयवती की भो राजकुमार को देख वैसी हो 
दशा हुई। परन्तु इसके पूर्व कि दोनों का पारस्परिक परिचय हो, एक 
तापस द्वारा पिता का सन्देश सुन मळयवतो मन्दिर से चली गयी। गोरी 
| अपनी सेविका मलयवती को वरदान दे चुकी थी--“तुम्हारा पति विद्याधरो 
| का सम्राट होगा ।” 
मलयवती का भाई मित्रावसु पिता की आज्ञा से जीमूतवाहन के पास 
| मलयवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर जव आया तव मलयवती का यथार्थ 
| परिचय न प्राप्त किये रहने के कारण जीमूतवाहन ने उक्त प्रस्ताव को ठकरा 
दिया ।' उसका हृदय तो गोरी मन्दिर में ,दीख पड़ जाने वालो सुन्दरी हर 
चुकी थी । उसे किसी अन्य से विवाह की इच्छा होती तो कंसे। उसे पता 


को हो बोमूतवाहन के कष में चित्रित कर दिया है।] - 
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को इतना धेर्य कहाँ कि वह अपने हृदय--चोर के माता-पिता की सहि! 
प्राप्ति को प्रतोक्षा'करे । उसे तो 'भारो आघात लग चुका था । उसने बफे 
सौन्दर्य को तिरस्कृत तथा जोमूतवाहन द्वारा अपने प्रति प्रदर्शित प्रेम न 
चंज्चकतापूण ओर निःसार समझ ल्या था । आत्महत्या के सिवा अब दुसर 
कोई मार्ग रह ही नहीं गया था--उसके सामने । वह एक द्रुमळता में फदर 
लगा कर प्राण देने को उद्यत हो हो. रहो थो कि थास में ही कहीं वेत 
उसकी सखी चतुरिका ने देख.. लिया और सहायता. के लिए चिल्छायी। 


उपे यह ज्ञात हो चुका था क्रि जिस कन्या के विवाह का. प्रस्वाव उसने ठुकर 
दिया या वह दुसरी कोई नहों यहो मछयवती, उसको हृदयहारिणी ही थो। 
मलयवती का भ्रम दूर करने के लिए जीमूतवाहन ने शिलापट्ट पर अपने द्वा 
निमित उस नारी-चित्र को भी उसे दिखलाया । तब कहीं जाकर मलयवती 
का अन दूर तथा कोप शान्त हुमा । प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से क्षम 
याचना तथा प्रणय निवेदन कर हो रहे थे कि एक दासी ने आकर सूच] 
दी कि राजकुमार के माता-पिता ने उसका मलयवती से विवाह करना सह 
स्वीकार कर छिया है तथा विवाह-संस्कार उसी दिन सम्पन्न - होना निदिचित 
हुआ है! 
जीमूतवाहन ने मळयवती को. पत्नी रूप में पाकर अपना जीवन घन 
माना ओर वह भी कुछ कम प्रसन्न न हुई । परन्तु -सांसारिक भोग विलार| 
मात्र: हो जीमूतवाहन का मुख्य उद्देश्य महीं था । ऐसा होता तो वह राज 
सुख छोड़ माता-पिता-की सेवा के.िए वन की शरण क्यों केता । 'मिष्रावहु| 
ने जब इसी बोच आकर यह सुचना दो . क्रि उसके ( जोमूतवाहन ) के राख 
को मातंग नामक राजा ने छोन छिया है तब भी जीमूतवाहन युद्ध | र 
रक्तपात के लिए तैयार न हुआ । यहाँ तक कि मित्रावसु को भो. लड़ने गै| 
मना किया । जो बाहे सो राज्य ळे छे, भोगे ओर सुख उठावे । वाह्तवि 
आनन्द तो त्याग में हे मोग-में नही । [ रता हैं त्यागो हृवब्षन ने अपवे|. 
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एक दिन अपने साले मित्रावसु के साथ जीमूतवाहन समुद्रतट पर विच- 
रण कर रहा था । घूमते-घूमते वे दोनों मल्यपर्वत के ऊपरी भाग में पहुंचे । 
गिरि-शिखर पर अस्थियों का विशाळ ढेर पड़ा हुआ था । मित्रावसु वे बतळाया 
कि ये हष्डियाँ सर्पो' को हैं जिनका मांत पक्षिराज गरुड़ भक्षण कर चुके हैं ॥ वे 
प्रतिदिन एक सर्प का भक्षण करने इस गिरि-शिखर पर आते हैं । प्रत्येक परिवार 
से एक सपं एक-एक दिन अपनी बारो से यहाँ उपस्थित होता है। सर्पराज 
वासुकि तथा पक्षिराज गरुड़ के बीच ऐसा हो समझोता हुआ है। इस प्रकार 
सर्प-कुछ सवंथा उच्छिन्न होने से बचा हुआ है । 

पिता के यहाँ से बुलाहट होने पर मित्रावसु तो घर छोट गया पर जीमूत- 
चाहन पहाड़ पर ही खिन्न मत से बैठा रहा । सर्पो का यह संहार उसके हृदय 
को उद्वेलत कर रहा था। इतने में हो एक वृद्धा का कातर क्रन्दन उसे कर्णगोचर 
हुआ । वृद्धा शंखचूड नामक नाग की माता थो। आज शंखचूड को हो बारो 
थो ओर अपने पुत्र के प्राणनाश की बात सोच कर वृद्धा विलाप कर रही थी। 
भाता-पुत्र के वार्ताळाप को दुर से जीमूतवाहन ने सुन छिया ओर वह तत्काळ 
उनके पास आ पहुँचा । मां को ढाढ्स बधाते हुए उसने शंखचूड कें बदले अपने 
शरीर की बलि देने का प्रस्ताव रखा ।. शंखचूड भी सत्कुलोत्पश्न सर्प था। 
अपने प्राणों के रक्षार्थ दूसरे की हत्या कराना उसे कंसे उचित प्रतोत होता । 
उसने स्पष्ट रूप से जीमूतवाहन का. प्रस्ताव ठुकरा दिया और भ्राण-त्याग के पूर्व 
दक्षिण समुद्र तटवर्ती गोकरणेशबर शिव के दर्शन की अमिळाषा म्ले शोघ्रतापूर्वक 
अपनो माँ के साथ चला गया । 

सपं द्वारा.निषेध किये जाने पर भी दूसरों के लिए प्राणोत्सर्ग तक के प्रत 
| का ब्रती जीमूतवाहन वहीं बेठा रहा । वह यही मनाता रहा कि शंखचूड के 
| छोटने में देर हो जाय; पक्षिराज श्रीधर ही आवे ओर उसी के शरोर से अपनी 
भुषाःतृसि कर लें। कम से कम एक प्राणो के प्राणों को रक्षा का पुण्य तो वह 
| जित कर के । > ! र्ट रोतु 

'जोम्‌तबाहन के द्रा्-्रसुर द्वारा भेजे हुए रेशमी, डाळ बोतीतदुपटट को 

सैकर दाढी इद्धो बोच राजकुमार को दूँढती हुई जहाँ बळ हो नवत 


| ४२ संस्कृत की नाट्यकथाएँ 


| मांगलिक वस्त्रों को विवाहोत्तर दस दिन तक धारण करने का वहाँ'का नियम 
| था। दासी वस्त्र देकर चलो गयो। जीमूतवाहन ने उन रक्त वस्त्रो में भो 
| ईश्वरीय संकेत हो समझा । बलि-पशु के लिए रक्तवस्त्रो से बढ़कर उपयुक्त 
| ओर क्या हो सकता है ? उसने प्रसन्न मन से वस्त्र धारण कर लिया और गरुड़ 
की प्रतीक्षा में एक ऊंचे शिलाखण्ड पर अधोमुख हो आसन जमाया मलयवती के 

सोन्दर्य ओर स्नेह का ध्यान आने पर भो वह अपने संकल्प से तनिक भी 

विचलित न हो सका । पे 

शंखचूड के वापस आने में देर हो ही गयी ओर इघर गरुड़ भगवान | 

आ हो पहुँचे । उनके पंखों की वायु में समुद्र का जळ हिलोरे लने लगा । वे न 

बड़े वेग से उस शिलाखण्ड पर पहुंचे ओर चोंच में जीमूतवाहन को दबा कर 

उड़ चळे । उनके ऐसा करते हो आकाश से पुष्प-वृष्ट हुई तथा अन्तरिक्ष में 

नगाड़े आदि बाजे बजने लगे | गरुड़ को बड़ा कौतूहल हुआ । वे सर्प समझ 

कर ही जोमूतवाहन को पहाड़ को एक ऊंचो चोटी पर छे जाकर उदरस्थ करने 

में लगे थे, पर इस पुष्प वृष्टि आदि से उन्हें कुछ ओर ही प्रकार का अनुभव | 

हुआ | वे समझ गये कि यह कोई अन्य व्यक्ति है। फिर भी उनका मांसाहार | 

न रुका | नियति या ईश्वर को लोला का यही विधान था । जीमूतवाहन की 4 

कीति को चिरन्तन बनाने की यह एक पूर्वनियोजित घटना थो । उसमें किसो । 

प्रकार का व्यवधान का व्यतिक्रम पड़ता तो कंसे ? A 

समुद्रवट पर भ्रभणार्थ गये जीमूतवाहन के घर लोटले में अप्रत्याशित | 

विलम्ब होने पर उसके इवसुर महाराज विश्वावसु व्यग्र हो उठे और द्वारपाल | 

को उसका पता/लगाने के लिए महाराज जीमूत केतुके डेरे पर भेजा । वहां वृढ | 

दम्पती स्वयं पुत्र के लिए चिन्तित हो रहे ये । उनके निकट बैठी हुई नवः 
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सुशोभित होनेवाले किसो. अलंकार का था। मातो. पिता-पत्नो समी |. 


भागा-भागा ` शंखचूड भी वहाँ आ पहुंचा 


में 


: नागानन्द ` ४३. 


ओर उसको रक्षा में बलिदान होने वाळे जोमूतवाहन का सारा वृत्तान्व उसने 
उनलोगों को सुना दिया । माता-पिता पत्नी तोनों ने हो इन असह्य वेदना से 
छुटकारा पाने के लिए अग्ति को शरण लेना ही एकमात्र उपाय समझा ओर बे. 
सभो विलाप करते हुए शंखचूड द्वारा प्रदर्शित मार्ग से सर्पो के वघ स्थल को 
ओर चल पड़े । 

शंखचूड ने कुछ देर पहले हो पहुँच कर गरुड़ को आवाज दी--ठहरो- 
ठहरो ! तुम्हारा भक्ष्य मैं हू । तुमने एक निरपराध को खाकर बड़ा अन्यायः 
किया है।” गरुड़ कुछ तो पहले हो समझ गये थे अव उन्हें अपनी भूल अच्छो 

तरह ज्ञात हो गयी । वे बारम्बार पश्चात्ताप करने लगे । 

वृद्ध माता-पिता तथा तरुणो मलयवती ने आकर देखा कि उनका प्रिय- 
जोमूतवाहन मृतप्राय हो है पक्षिराज स्वयं अपने को धिक्कार रहे तथा प्राय- 
| दिचत्तस्वरूप अपने प्राणों का त्याग करने को उद्यत हो रहे हैं । 
| जीमूतवाहन में अभी बोलने की शक्ति बची थो। उसने अपने प्रियजनों से: 
| केहा--' गरुड़ को दोष न दो । सर्पों का भक्षण करना तो इनका नियम हो 
गा हो गया है ।” फिर पिता को आज्ञा लेकर जोमूतवाहन ने गरड़ से कहा-- 
| पक्षिराज ! प्राणियों पर दया करो ! अपनो जान दे देने से तुम्हारा पापः 
| नहीं कटेगा । इसे प्रायश्चित्त की आग में हो भस्म कर सकते हो । आज से. 
| सप-वघ छोड़ दो !” ओर तुम शंखचूड | अपनो माँ के पास लोट जाओ ओर: 
| उसे प्रसन्न करो ।? इतना कह कर जीमूतवाहन शांत हो गया । 
| शंखचूड पर इस कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वह विलम्ब से लोटनें 
| के लिए अपने को महान्‌ अपराधी समझकर ग्लानि से भरा हुआ था। उसने: 
' भो वृद्ध दम्पती तथा मळ्यवती आदि के साथ हो अग्नि में अपनी आहुति देने - 

का दृढ़ निश्चय कर लिया । 

उधर गरुड़ भगवान्‌ इन्द्र से अमृत वर्षा के लिए प्रार्थना करने स्वर्ग कीः 


धोर उड़े, इधर मलयवती ने रो-रोकर अपनी इष्ट देवी गोरी को पुकारा--- 


४ माँ | तुमने-तो कहा था तू सुहागिन होगी ओर पति विद्याधर--चक्रवर्ती होगा । 


कर यह कंसा अमंगळ ! यह कंसा अनर्थ”। आद्या शक्ति इस प्रार्थना सेः 
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प्रसन्न हो वहीं प्रकट हुई और मलयवती का अमोष्ट पूण किया । के] 
उद्योग से इन्द्र ने जो अमृत वर्षा को उससे चिरकाल के भक्षित सभी सर्प | 
"पुनरुज्जीवित हो गये। किन्तु देवी ने इस अमृत वर्षा के पहले ही अपनी 
कृपामतवर्षा से जीमूतवाहन'को जीवित कर उसे विद्याघरों के सम्राट होने का | 
आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार जगज्जननी को कृपा से उज्जीवित हो 
"जीमूतवाहन ने चिरकाळ तक सुख समृद्धि का भोग करते हुए अपार यश का | 
“विस्तार किया । सपों का दुःख भो दूर हुआ । वस्तुतः नागों को आनन्द देने के | 
कारण जीमूतवाहन को भो यदि नागानन्द कहा जाय तो कोई हानि नहीं | | 


महाराज हर्षवर्धन ने इस प्रकार “नागानन्द” नाटक द्वारा सभी का हर्ष वर्धत | 
“किया । 


५ उत्तररामचरित 


संस्कृत साहित्य. में अपने ढंग के अकेले नाटककार भवभूति का नाम 
कालिदास के बाद हो. लिया जाता है। वस्तुतः संपूर्ण नाट्य. वाड्मय में ही 
| द्वितीय स्थान के. अधिकारी है. और बद्वितीय के भी.! किसो-किसो बात में तो ये 
| कालिदास को भो पीछे छोड़ जाते.हु। यह बात बर है कि कुल मिलाकर 

` कालिदास का ही पलड़ा भारी पड़ेगा । 


भवभूति के जन्मस्थान, जीवन-वृत्त आदि के बारे में अन्य नाटध:केखकों 
| को अपेक्षा अधिक जानकारो उपलब्ध. होती. है। इनका. स्थिति काल ईसवी 
सन्‌ ७०९ के आसपास है । मध्यदेश के विदर्भ प्रान्तान्तगंत पद्मपुर नगर को 
इन्होंने अपने जन्म से गोरवान्वित किया. था । इनके पितामह मटुगोपाल महाकवि 
| थे और उन्होंने वाजपेय यज्ञ भी किया था। पिता नीलकण्ठ वेदों के प्रकाण्डः 
पण्डित थे तथा माता जातुकर्णी भी विदुषो थीं। कई पीढ़ियों से वेद, पुराण 
| न्याय, मोमांसा आदि का अध्ययन-अध्यापन इनके कुछ में चलता भा रहा था । 
| इन्हीं माता-पिता से एक बालक श्रीकण्ठ नामक उत्पन्न हुआ जिसका नाम बाद: 
| में 'मवभूति' पड़ा । सम्भव है “भवमूति' शब्द इनको काव्य-प्रतिमा या उपाधि 
के रूप में प्रचलित हुआ हो । ये कृष्ण यजुर्वेदान्तगत तैत्तिरीय शाखाध्यायी 
| थे। इनका गोत्र काइयप था । कहीं-कहीं भवभूति के स्थान पर उम्बेक या 
* उम्बेकाचार्य नाम का उल्लेख भो मिलता है। बहुतों की राय है कि प्रसिद्ध 
| भीमांसक उस्बेकाचार्य तथा भवभूति एक ही व्यक्ति थे। स्वयं मवभूति ने 
' अपने को 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ: कहा है। परन्तु हम भवभूति ओर उम्बेक को एक: 
` मानने के लिए सहमत नहीं है । 
; भवभूति बहुत समय. तक कान्यकुब्जाधिपति यशोवर्मा के राजदरबार में: 
` रहे थे। यशोवर्मा स्वथं भी सुकवि थे । उनके दरबार में भवभूति के अतिरिक्त 
अन्य कवि भो. ञाधय पाये हुए थे; जिन्नमें. प्राकृत कवि वाक्यातिराजः प्रमुख: 
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था। ईसवो सन्‌ ७४० में कद्मोीर-नरेश ललितादित्य ने कन्नौज पर | | 
कर दिया | भयंकर युद्ध हुआ जिसमें यशोवर्मा की पराजय हुई । रूलितादित्य 
भी साहित्य-प्रेमो राजा था। भवभूति से परिचय. होने पर वह उनक्की काव्य | 
शक्ति पर मुर हो गया ओर यशोवर्मा से मांगकर भवभूति को अपने साथ 
कइमीर लिवा छे गया । अतः कुछ समय तक कदमोर में रहने का अवसर झो | 
मवभूति को मिला था । अपने नाटकों के अन्तत प्रकृतिवर्णन का जो सौन्दर्य | 
यह दिखला सके हैं उसका प्रधान कारण विष्धयप्रदेश के प्राकृतिक दुश्य का | 
शशव तथा हिमाळय-प्रदेश को नैसर्गिक सुषमा का यौवन में बहुत ही समीप से 
दर्शन करना भी है । 


भवभूति के (लखे तीन ही नाटक प्रसिद्ध हैं। वे हैं महावोरचरित, मालतीः | 
माधव तथा उत्तरराचरित। इन तीनों में उत्तररामचरित ही उनकी सबसे बाद | 
की तथा सबसे प्रोढ़ रचना है। यह नाटक महावीरचरित का उत्तरार्घ-सा हे। | 
महावीर चरित में भगवान्‌ राम का चरित आरम्भ से लेकर रावणवब के | 
पश्चात्‌ अयोघ्या-प्रत्यागमन तक वर्णित है। उत्तररामचरित में राज्याभिषेक | 
के अनन्तर लोकापवाद के कारण सीता के निष्कासन तथा उनसे पुर्नमिलन की |. 
घटना चित्रित है। मालती-माघव की कथा कल्पना-प्रसूत है जिसमें प्रेम के 
संयोग ओर वियोग पक्षों का अच्छा वर्णन है । र 


को है । रामायण में सीता अपनो शुद्धता का प्रमाण उपस्थित करते हुए “यथा | 
ह राबवादन्यं मनसापि न चिन्तये । तथा मे माघवीदेवो विवरं दातुमर्हति” | ` 
आदि शोक सन्तप्त वचत ब हती हैं तब भगवतो वसुन्घरा उन्हें अपनी गोद में | 


उत्तररामचरित ` ७ 


| सतो के द्वारा सोता को निर्दोष बताने पर उनको ही आज्ञा से रामसीता को 
| पुनः ग्रहण कर लेते हैं और करुणरस प्रधान होनेपर भो उत्तरचरित सुखान्त 
| नाटक के रूप में समाप्त होता है । 
भवभूति की “सोता कई दृष्टियों से बाल्मीकि और कालिदास को सोता 
शै अधिक सुन्दर रूप में चित्रित हुई हैं। यही बात 'रामः के विषय में भी 
कहो जा सकती है । भगवान्‌ न मानकर भो राम का जो महामानव के रूप 
में भवभूति ने चित्रण किया है वह बड़ा ही ममंत्पर्शी है। राम के “राजा? 
रूप को पूरी रक्षा करते हुए उनके पर्त? रूप का जैसा सुन्दर अंकन भवभूति 
नै किया है वह कला तथा भावुकता की दृष्टि से बेजोड़ है । राम बोर सोता 
| के पारस्परिक स्नेह को प्रगाढता और सूक्ष्मता सामाजिकों के हृदय को झकझोर 
| देतो है और वे अश्रुपात करने छग जाते है । तभी तो “अपिग्रावा रोदित्यपि. 
| दळति वजजस्य हृदयम्‌” को उक्ति इनकी रचना के लिए कही गई ओर 
कालिदास की उत्कृष्टता स्वीकार करते हुए भी “उत्तरे रामचरिते भवभूति- 
` विशिष्यते” भो आलोचकों को कहना पड़ा । 


संस्कृत नाट्य साहित्य में भवभूति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रुढ़ियों को 
| पौड़ा। लगता है आरम्भ में उन्हें यथेष्ठ सुख सुविधाएँ नहों मिलो थीं तथा 
| उनकी साहित्यिक क्ृतियों का भी समोक्षकों ने उचित स्वागत नहीं किया । 
| इसी कारण उनका विद्रोही 'कवि' ओर मी उग्र हो उठा। उसकी वाणो में 
' भारी की कोमलता भो थो ओर पुरुष को कठोरता भो । कोमलता के साथ 
पौरुष का स्वर उनके काव्य में स्थान-स्थान पर मुखरित हुआ है । अपनो 
अन्तः प्रकृति की यह प्रतिच्छाया उन्होंने बाह्य प्रकृति में भी देखी । प्रकृति कै 
` सोम्य ओर उम्र दोनों ही सोन्दर्यो पर वे मुग्ध हुए हैं। उनके प्रकृति वर्णन में 
` यदि कमळ और नोलकण्छ का और स्ध्यश्री का वर्णन है तो वंसो के शुरमुट, 
पशू ओर झंझावात का भी । संघर्षो के बीच रह कर भो इन्होंने अपने 
_ जीवन नाटक को “प्रसादान्त! हो रखा होगा, कारण इनके नाटक भो प्रसा- 
` दान्त ही है। समझोता और समन्वय इनकी कला के भी तत्व हैं। हिन्दो के 


` भाघुनिक तोन महान्‌ कवियों पन्त, निराला आर प्रसाद का सम्मिलित 
है" 


ह 
| 
| 


I 
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व्यक्तित्व मानों इतः एक अकेले को मिल गया था। पन्त की | र 
निराला का विद्रोह तथा प्रसाद का. प्रशान्त सौन्दर्य--ये तीनों मानो भवभूति 
को पाकर चमक उठे थे। इस दुष्ट से भवभूति सचमुच भवभूति हो थे। | 
नारी के लिए आंसू बहाने वाळे ये महात्‌ भावुक “पुरुष” स्वेच्छाचारिता के 
विरुद्ध बोलने में सर्वप्रथम थे । भगवान्‌ राम के “लिए कहलाया हुआ इनका 
यह इलोक-- 

“बच्चादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि । 

छोकोत्तराणां चेतांसि को [ह बिज्ञातुमह ति?” ॥. 


अक्षरशः इन पर ` सो लागू होता है। जिन आलोचकोंने आरम्भ में 
इनकी रचनाओं का. उपहास किया था. उनके विरुद्ध आक्रोशपूर्ण' शब्दों में 
इन्हें कहना पड़ा-- 
ये नाम केचिदिह न प्रथयस्त्यवज्ञाः 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नैष यत्नः । 
उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समान-धर्मा 
कालोऽह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ 


उन्हीं लोगों.ने आगे चलकर इन्हें महान्‌ कलाकार के रूप में स्वीकार 

किया । प्रायः डेढ़ शताब्दी बाद उतललन्न -महानाटकक्ार. राजशेखर ने इन्हें 

वाल्मीकि का अवतार तक कहा है । करुण रस प्रधान आदि काव्य रामायण के 

बाद नाटकों में करुण रस को प्रधानता देने. के कारण ही नहीं प्रत्युत अन्य. 
अनेक साहित्यिक विशेषताओं के कारण भी भवभूति. को राजशेखर की दृष्टि में 
यह सम्मान प्राप्त हुमा होगा । यों 'एको रसः करुण! एव के सिद्धान्त के प्रबल- | 
तम पोषक के रूप में तो भवभूति चिर विश्रुत रहेंगे हो । 


उत्तर रामचरित, जसा कि पहले लिखा जा चुका: है वाल्मीकीय कथा से | 


RL फसल च्लत्नतननल तन + 


दिये जाने के बाद से सोता वहीं रहीं ।. वहीं छव-कुशः का जन्म हुआ;।ः सीता | £ 
उनके पालन-पोषण में दत्तचित्त रहकर अपनी वियोगावस्था के दिन बिताती' | 
रहीं । शस्वुक-वघ. के 


“चात्‌ अयोध्या छोटकर जबः भगवान्‌ रामने अएवमेषः | 


` सत्तररामचरित. . , झे 


| यज्ञ किया तब उस समय वाल्मोकि अपने, शिष्य छव और कुश के साथ वहाँ 

पारे थे । सीता भी वाल्मीकि के साथ अयोध्या में बुळवायी गयीं ओर अपनी 
निर्दोषिता बताते हुए ही पृथ्वी के गर्भ में समा गयीं। . : 

भवभूति के लव-कुश तो वाल्मीकि के आश्रम में - ही रहते हैं पर सीता 
भगवती गंगा के संरक्षण में रखी जाती हैं। बहत बाद में वाल्मीकि आश्रम 
में वे जाती हैँ। राजपि जनक का वाल्मीकि आश्रम में आना ओर लव-कुश 
'का परिचय पाना भवभूति को कल्पना का परिणाम हैं।- जनक ने लंका में 
सोता की अग्निपरीक्षा का समाचार सुनकर राम के प्रति जो क्रोध प्रकट 
` | किया है वह भी भवभूति की अपनी चोज है। यहों आकर उत्तररामचरित 
' | संस्कृत को प्रथम यथार्थवादी रचना बन जाता है। कालिदास आदर्शवादी ' 
थे झोर नारी की सहिष्णुता के ही गीत गाते रहे । शकुन्तला-परित्याग पर 
मोन हो रहे । “अबला ' जीवन हाय तुम्हारी यही कहानो” के कारण 'गुस? 
ची की बड़ी प्रशंसा होती है। भवमूति को सोता के प्रति अथच उनके व्याज 
से समग्र नारी जाति के प्रति जो सहानुभूति है वह अप्रतिम है । इस सहानु- 
भूति में केवळ आँसू बहाना हो नहीं, हथियार उठाना तक भी देखा जा 
| सकता हे । अवभूति ने करुण रस को प्राधान्य अवश्य दिया है, पर सभी रसों 
पर उनका समान अधिकार था। “उत्तर” में वीर, हास्य, अंदुमुत, शान्त 
| वोभत्स सभी को उत्कृष्ट व्यञ्जना हुई है । वस्तुतः भवभूति रससिद्ध महा 
| कवि थे | 'नाटकास्तं कवित्वं’ के वे सजीव प्रमाण थे । वे सरस्वती के वरद- 
पुत्र थे । 'उत्तररामचरित' के मंगलाचरण इछोक में उन्होंने प्रार्थना को थी-- 
इदं कविभ्यः पूर्वेम्योनमोवाकं प्रशास्महे । 
विन्देम देवतां वाचं अमृतां आत्मतः कलाम्‌ ॥ 

| और सभी सहृदय सुधी देख समझ सकते हैं कि उनको यह अभिलाषा 
पूर्ण मात्रा में सफल हुई है। तमी सुत्रधार के मुंह से आरम्म में हो कहा 
दिया है कि-- 


यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्यवानुवतंते । 
उत्तरं रामचरितं तत््रणीतं प्रयोक्‍यते॥ 


४ सं० 
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कथावस्तु 
भगवान्‌ राम ने लंका-विजय के अनन्तर अयोध्या का राज्य सम्माळ I] 


प्रजा सब प्रकार से सुखी हुई। आनन्द महोत्सवों का क्रम चलने लगा।| 
राजषि जनक भो लड़की-दामाद से मिलने तथा उत्सव में सम्मिलित होरे 


जिनमें राम-सीता के जीवन की प्राय: सभो प्रमुख घटनाएँ चित्रित थीं। 


र Mo ह से ही गुरु वसिष्ठ भादि ने राम के पास मुि| ` 
द्वारा सः -- “सीता की सारी इच्छाऐ पूर्ण को जायं।| ' 

भगवान्‌ करे वह वीर पुष्-प्रसविनी हो। प्रजा को इच्छाओं का पूरा घ्या 
द ईए शासन करते रहो। हम लोग यज्ञ की समाप्ति तक यहाँ रहेंगे || 
शौघ हो लौटकर सवत्सा सीता को तथा तुम्हें आशीर्वाद देंगे ।” राम ते 
गुरुजन की आज्ञा शिरोधार्य कर मुनि अष्टावक्र को सबहुमान विदा किया । 


उत्तररामचरित ष्र 


वन प्रदेश के दृश्यों का अवलोकन करते-करते सोता को निर्वासित 
जोवन की अवधि में देखे हुए उन पवित्र तोथस्यलो को सुखद स्मृति हो 
गयी और उन्होंने राम से पुनः उन प्रदेशों में घूमने तथा भगवती भागीरथी 
के जल में अवगाहन करने को अपनो अभिलाषा व्यक्त की । राम ने तत्क्षण हो 
लक्ष्मण को आदेश दिया--रथ तैयार कराकर शीघ्र हो सोता को वनप्रदेशों 
में घुमा छाओ। लक्ष्मण के चले जाने पर गर्भभरालसा आन्त सोता भगवान्‌ 
राम को जांघ पर सिर रख कर सो गयीं 


भगवतो सोता के सो जाने पर राम उनके स्नेह तथा अन्य गुणों के ध्यान 

में निमर्न ही थे कि उनके द्वारा प्रजा का हाळ-चाल जानने के लिए चियुक्त 
गुप्तचर दुमुंख भाया और उसने रावण के घर में इतने समय तक रहने पर 
सोता को ग्रहण कर लेने के कारण राम के सम्बन्ध में फैले लोकापवाद का 
| वृत्तान्त राम को सुना दिया । राम यह सुनकर अत्यन्त मर्माहत हुए । उन्होंने 
प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण करने का संकल्प किया ओर दुमुंल के हो द्वारा 

` शक्ष्मण के पास सोता-निर्वासन का नया आदेश भेजा । तब तक मथुरा से अनेक 
` न्पिगण लवणासुर के अत्याचार का समाचार लेकर आये जिस पर उक्त 
राक्ष के बघ की आज्ञा शत्रध्न को देने के छिए वे अन्तःपुर.से बाहर निकले 
_ बाहर निकलते समय राम ने जानकी के प्रति की जाने वालो अपनी निष्ठुरता 
| को बहुत घिवकारा तथा उनके पैरोंपर अपना सिर रखकर विलाप भी किया । 


राम की आज्ञा से लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड़ 
| आये। सोता प्रसव-पोड़ा से व्याकुल होकर गंगा को धारा में कूद पड़ीं । 
| वहीं इन्होंने कव और कुश इन दो बालकों को जन्म दिया। माँ पृथ्वी तथा 
| गंगाजी सोता को पाताछू-छोक में छे गयीं और उनका तथा उनके दोनों 
| नवजात शिशुओं का पाछन-पोषण किया । दूष छोड़ने को अवस्था होने पर 
खव और कुश को गंगाजी मूषि बाल्मीकि झो सौंप आयीं। महर्षि ने इन 
दोनों का मुष्डत-संस्कार किया ओर आन्विक्षिकी वार्ता तथा दण्डनीति 


क 
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शास्त्रों का अघ्ययन कराया । ग्यारह वर्ष की अवस्था में रूव-कुश का | 
पवीत करा कर वाल्मीकि ने उन दोनों को वेदाध्ययन कराना भी प्रारम्भ कर 
दिया। अस्त्र-शस्त्रों को भी शिक्षा दी । ज॒म्भकास्त्र को प्राप्ति तो लव-कुश को | 
स्वतः हो गई थो । विश्वामित्र द्वारा अपने को दिये जाते हुए जुम्भकास्त्रादि 
दिव्य बस्त्रों के चित्रों को भी सीता को राम ने दिखलाया था। सीता ने 
उन अस्त्रों को जब प्रणाम किया था तब राम के मुख से सहसा निकल पड़ा | 
था--देवि तुम्हारे बच्चों को भी ये जुम्भकादि दिव्यास्त्र स्वतः प्राप्त होंगे। | 
राम को बाद में अपने इस आशीर्वाद का स्मरण नहीं रहा पर महापुरुषों को | 
वाणो अन्यथा कैसे हो सकती हैं । 


हाँ, तो अब राम का हाळ सुनिए। सोता के वन-निर्वासन के बाद राम | 
को मानसिक व्यथा का कया कहना ! वे तो सोता को निर्वासित करते समय 
स्वयं कह चुके थे--,'अद्यावसितं जीवितप्रयोजनं रामस्य ।” किसी-किसी 
प्रकार प्राण-घारण किए हुए प्रजा-पालन कर रहे थे। माताएँ अभो वृष्य 
खज्ञ के यज्ञ में हो थीं। सपत्नोक गुरु वसिष्ठ भो वहीं थे। कोई उनका 
आशू पॉडने वाळा भी नहीं था । 


फिर भी कर्तवयदृष्टि से राम ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया । वामदेव | 
मुनि इस यज्ञ के प्रधान अधिष्ठाता थे । यज्ञ का भरव छोड़ दिया गया।| 
लक्ष्मण के पुत्र कुमार चन्द्रकेतु इसको रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ | 


इतने में ही अयोध्या के एक ब्रामण का बालक मर गया। यह राज्य | 
में होने वालो एक अद्भुत घटना थी । यह अकाल मृत्यु | पिता के उपस्थित 
रहते पुत्र का निधन ! महान्‌ आश्चर्यजनक तथा दुःखद बात थी । ब्राह्मण | 
रोता हुआ बालक का शव राजद्वार पर ले आया । इस दुर्घटना के लिए अपरे |. 
को ही दोषो मानते हुए राम बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने स्वीकार किया हि|. 
बिना राजा के पापी हुए भजा दुःख का भाजन हो ही नहों सकती । तब तर| 


इत्तररामंचरितं `” ४३ 


विकार चेष्टा के पाप से हो ब्राह्मण-पुत्र मरा है । है राम | आप उस शूद्रको 
मार डालेंगे तो ब्राह्मण-पुत्र जीवित हो जायगा ।” - यह सुनते ही हाथ में तलू- 
: वार लिये हुए राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गये ओर दिशा-विदिशाओंमें 
| घृम-घूम कर शम्बूक का पता लगाने लगे । र 


पुष्पक यान द्वारा भ्रमण करते हुए राम दण्डकारण्य पहुँचे। यहीं शम्बूक 
अधोमुख हो यज्ञ का घुआं पीकर उग्र तप कर रहा था। राम ने तलवार से 
उसका सिर काट डाला । शीघ्र हो शम्बूक को दिव्य देह की प्राप्ति हुई और 
उसने अपने वध के लिए राम को धन्यवाद दिया क्योंकि रामद्वारा मारे जाने 
के कारण हो उसे दिव्य शरीर तथा दिव्य छोक मिला । उसो शम्बूक ने 
| अन्यमनस्क तथा उदास राम को बताया कि वह सव प्रदेश दण्डक तथा पळच- 
वटी आदि का हो है जहाँ वे सीता ! के साथ चौदह वर्ष रह चुके हैं। तब कहीं 
राम को उस स्थान को स्मृति आईं ओर वे सीता को याद कर ओर भो दु:खी 
हुए। शम्वूक से हो कुछ देर वाद उन्हें अगस्त्य और लोपामुद्रा द्वारा अपने 
निमन्त्रित होने की बात मालूम पड़ो । शम्वूक राम को यह सूचना देकर तथा 
| महषि अगस्त्य को प्रणाम कर दिव्य लोक को चला गया ओर राम भी कुछ 
| अङ्ृतिस्थ हो लोपामुद्रा तथा भगवान्‌ अगस्त्य की वन्दना करके उनके आश्रम 
| में चले आये । 
| अपस्त्य और लोपामुद्रा का दर्शन कर राम पञ्चवटो पहुंच चुके थे। 
| उन्हे शोघ हो अयोध्या भी छौटना था पर सीता के साथ जहाँ उन्होंने कमी 
| धना सुखकर जीवन विताया था उस वनस्थली का मोह उन्हें कुछ समय तक 
| पी रोके रहा। वे नदी, तालाब, पहाड, जंगल त्येक वस्तु को सीता की 
` स्मृति से विजड़ित मान कर विह्वल हो उठते तथा हा सीते | हा वल्लमे ! 
| कहकर मूच्छित हो जाते | PRPS FRR, 
' भगवती लोपामुद्रा राम को पुत्रवत्‌ मानती थीं। र उन्हे. इस, बात का 
आभास था कि राम वन-प्रदेश में घूमते हुए सौता की स्मृति US 
` होंगे। इस कारण उन्होंने पहळे से ही मुरा नोमक नदीं के द्वारा गोदावरी 


ष्‌ संस्कृत की नाट्यकथाएं 


के पास सन्देश भेज दिया धा-- तुम सावधान रहना तया शीतल 
तरंगों को हवा से राम को मूर्च्छा दुर करती रहना ।' 


उधर भगवती गंगा को सरयू नदी द्वारा राम के अयोध्या से दण्डकंवन 
जाने का सामाचार मिला तो वे भी उद्विग्न हुई और सीता को साथ लेकर | 
कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी से मिलने आयीं । वहाँ पहुँच कर गंगा ने 
सोता से कहा-“वत्से ! आज लव और कुश की बारहवीं वष-ग्रन्यि है । सो, 
तुप अपने हाथों से फूळ चुनकर भगवान्‌ सूर्य की जो तुम्हारे इवसुर कुल के | 
प्रवर्तक है, अर्चना करो । मेरे प्रभाव से पृथ्वी-तल पर धूमतो फिरती रहने 
पर भो तुम्हें मनुष्य कया वन-देवता भो नहीं देख पायेंगे ।” इतना ही नहीं 
मा ने तमसा नामक नदी को भी सोता की रक्षा के लिए उनके साथ कर 

T। 


वन-प्रदेश में राम के साथ सीता की वन-वास कालीना सखी वासन्ती है 
जो वस्तुतः उस वन की अधिष्ठातृ देवता है ओर मानवी रूप से विचरण 
किया करती हैं। राम को वे आश्वासन भो देती रहती हैं तथा +भो-कभी 
राम को सीता-परित्याग सम्बन्धो निष्ठुरता के लिए उपालम्भ भो । राम | 
सीता की स्मृति से अत्यन्त कातर होकर बार-बार मूच्छित हो जाते हैं। एक 
वार तो तमसा के कहने से सोता ने अपने कर-त्प्ष द्वारा उन्हें चेतना प्रदान | 
की। राम को मूच्छाविस्था में भी उस कर-स्पर्श को स्मृति हो आई।१ वे होश | 


१. भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ में वासवदत्ता के कर-स्पर्श के अन्तर | 
ण की मानसिक दा का कुछ ` ऐसा ही वर्णन है। स्पष्ट है कि भवभूति | 
व कर-स्प की घटना का समावेश करने के लिए “मास! के ऋणो हैं पर 


कता की दृष्टि से मास को बहुत पीछे छोड़ देते है। क | 


“शा प्र 
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| बहुत सुख मिला । वे निर्वासन-जन्य सारा शोक मूल गयीं और राम के प्रति 
उपालम्भ देने वालो वासन्ती पर हो रुष्ट हुई । राम ने सीता-निर्वासन के 
प्रधान कारण प्रजा-रंजन को भो इस व्याकुळता के अतिरेक में गित समझा 
बर उनके मुख से निकल पड़ा 
“न किर भवतां देव्याः स्थानं गृहेऽभिमतं तत- 
स्तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता । 
चिरपरिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ति मा- 
मिदमशरणेरद्यास्माभिः प्रसीदत द्यते) |” 

“हे प्रजाजनो ! आपको सीता का मेरे साथ घर में रहना अच्छा नहीं 
छग़ा। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए ही मैने उसे तृण.के समान विजन 
वन में निर्वासित कर दिया । अब इन परिचित वन-प्रदेशों को देखकर मैं जो 
विलाप कर रहा हूँ, आशा है उससे आपका कळेजा उण्डा होगा ।” 


ज्यो-ज्यों वासन्ती राम को घीरज बेंघाने का प्रयाप्त करती त्यों त्यों उनका 
| शोक अधिकाधिक बढ़ता जाता । 
राम की करुणापूर्ण अवस्थिति का चित्रण करने में भवभूति जितने सफल 
हुए हैं उतने उदयन या दुष्यन्त की दशा का वर्णन करने में भास बोर 
कालिदास भी नहीं हो सके। राम की इस शोकोन्मत्त अवस्था का वणन 
| यद्यपि कुछ लम्बा अवश्य हो गया है और इसमें ध्वन्यात्मकता के स्थान पर 
| अमिघामूळक वस्तुव्यापार वर्णन हो अधिक है फिर भी अत्यन्त उत्कृष्ट है। 
| सव से बड़ी बात है कि यहाँ बाह्य प्रकृति सौन्दर्य उनके हृदय के आम्यन्तर 
` भोन्दयं के साथ एकाकार हो उठा है । हिन्दी में प्रसाद का स्मूति-संचारीप्रघान 
| काव्य आँसू इसके आगे बच्चों का खिलवाड़ सा लगता है । 


क 


| °. प्रजाजनों को इस प्रकार उछाहना देना ही राम के चरित को 

स्वाभाविक बना देता है । दुःखातिरेक की दशा में रस का सफल निर्वाह यों 
| हो किया जा सकता है । देखिये गोल्वांमीजी की पंक्ति “जो जनतेठ बन. बस्चु 
` बिछोहू। पिता. बचन मनतेउं नहि ओह्‌ ।” 


५६ संस्कृत की नाव्य कथाएँ 


अनेक बार राम मूच्छित होते हैं। सोता के कर-स्पर्श द्वारा ही 
चेतना प्राप्त होती है ।: एक वार तो : शोकाधिक्यं से सीता भी बेहोश हो जाती 
हैं। एक बार कर-स्पर्श के समय राम ने अलक्षित सीता का हाथ पकड़ भो | 
लिया पर शीघ्र ही सात्विक स्वेद-प्रवाह के कारण 'करतल के गोला हो जारे | 
के कारण सीता अपना हाथ छुड़ाने में सफळ हो गयीं। राम कुछ मिद्चय त | 
कर सके कि वह वास्तव में कर-स्पर्श था या भ्रम ! सोता यदि जीवित है तो 
दिखलाई क्‍यों नहों पड़तीं। कमी-कभी भावावेश के कारण उनकी दृष्टि के | 
सामने सोता को मूति खड़ी सो दिखाई पड़ती । 


राम की यह दशा देख-देख उन्हें उलाहना देने वाली वासन्ती भी अत्यन्त | 
शोकमग्न होकर रोने छंगी। रामने अपनी उपस्थिति से उन्हें भी पीड़ा पहुँचते | 
देख अब वहाँ से अयोष्या लोटता 'ठीक समझा। सोता बार-बार उन्हें 
देख फर भो तृप्तिकाम नहीं कर पाती थीं। छांया-रूपिणी सीता अब तमया | 
के साथ वापस लोटीं ओर राम पुष्पकारूढ़ हो अयोध्या चळे गये । | 


वष्य शुङ्ग के यज्ञोत्सव में ही महषि वसिष्ठादि ने सीता-परित्याग को 

बात सुन लो थी । कहलाने को तो स्वयं गुरुजी चे कहुला दिया था--'सभो | 
प्रकार से प्रजा की इच्छापूर्ति करना ।” परन्तु अब अपने आदेश का यह भयंकर | 
परिणाम देख उनका कर्तव्य-पू् हृदय “भो विदीर्ण हों गया। सीता-रहित 
अयोध्या में अदन्धती तथा कोसल्यादि रानियां तो आने को तैयार | 
ही नहों थीं, परम ज्ञानी वसिष्ठ मी अपने को तैयार न कर सके । उन सभी | 
ने महि वाल्मीकि के आश्रम में चल कर निवास करना हो ठीक समझा और | 
वहीं चळे गये । उसो दिन संयोग से राजपि जनक भो अपने बन्ध ब्रह्मभि विह 
से मिलने उनके आश्रम में आ पहुंचे ।.. जनक _ सीता-परित्याग. का. समाचार 
सुनकर अत्यन्त उद्विग्न हो उठे थे । - वानप्रस्थाश्रम “होकर चन्द्रद्वौप में जाकर | 
तपस्या करने लगे थे। वालिकाः सीता को. स्मृति,उनके हृदय तथा मस्तिष्क | . 
को बराबर: व्यथित -करती ` रहती ।, अग्नि, वसिष्ठ,, अरुन्वती, “गंगा तथा स्य 
दारा निर्दोष ओर पवित्र घोषित कर 'दो - जाने पर भो. सीता पुत्र क्यों त्यागी | ` 


*] 
बै द 
की ८ 


न्थ >>» ८५ aol 


HA 


तौरी-। गवन कोन्ह' विधि अण्डकरोरो ।?= .+ ~= 


| गयी £ वे राम पर काफी रुष्ट थे। वाल्मीकि की. ज्ञा से कोसल्या अरुन्धतां 


के साथ मिथिलेश्वर से मिलने उनके डेरे पर गयों। जनक ने अरस्बती को 


| प्रणाम करने के पश्चात्‌ कंचुको से पूछा--“महासय, प्रजापाछक को माँ सकुशल 
हैं ?” राम का तो उन्होंने नामोच्चारण तक करना ठीक न समझा; प्रजापाछक 
| शब्द द्वारा ही राम को निष्ठुरता का पूरा चित्र सामने रख दिया। कितना 


करारा व्यंग्य था। कंचुकी ने निवेदन किया--महाराज , महारानी तो सीता- 
परित्याग के कारण स्वयं दुखी हैं। ध्राणप्रिय पुत्र राम को भी त्यांग कर 
इस आश्रम में रह रहो हैं, आप उन्हें वाखाणों से पीड़ित न करें। स्वयं 
महाराज राम को भी अग्नि द्वारा विशुद्ध घोषित को गई हुई सीता के परित्याग 


त| का दुःख हे। 


कंचुकी द्वारा सीता को, अग्निपरीक्षा की इस प्रकार याद दिलाये जाने 


| पर जनक का क्रोध और भो भड़क उठा--वे गरज उठे--आः, कोड्यमगिर्ना- 


भास्मत्‌ प्रसृतिपरिशोधने ? मेरी पुत्रो को शुद्ध या अशुद्ध बताने को घृष्टता 
करने वाळा यह अग्नि कोन है ? उन्हे शात करतो हुई अरन्षती ने कहा-- 
“एवमेतत्‌ । अग्निरिति वत्सा प्रति. लघून्यक्षराणि सोतेत्येव पर्यासम्‌ ।” सौता तो 


[| बर्नि ये भी अधिक पवित्र स्वयं हैं। रोता के तो नामोच्चारण मात्र से प्राणी 
| पवित्र हो सकता है जब कि अग्नि केवळ नामोच्चारण से किसो को पवित्र नहीं 
| केर सकता । भले हो सोता मुझसे अवस्था में छोटी है पर गौरव में मुझसे भो 
| बड़ है। “गुणा: पूजास्थानं गुणिषु न च लिगं न च वयः ।”* 


| ` अरुन्धतो के इन वाक्यों से जनक का क्रोध तो कुछ, कम. हुआ, परन्तु 

| कसल्या ने अपनी पुत्रवधू,के परित्याग का दुःख पुनः नये सिरे से बनुभव किया 

| धौर बे मूच्छित हो गयीं। अब तो. परम सहृदय महाराज जनक अपने 

| वाक्यों.के कारण लज्जित होकर आर भो दुःखी हुए. तथा. -कमण्डलू जल 

| दारा उन्हें होश- में लाने का प्रयत्व करने लगे ।. कौसल्या 'शीक्न 'हो होश में 
es 


१. मानस में यह जनकोक्ति भी इसी प्रकार की है-- ज़ितिसुरसरि 


कोरति 


रि न ४7-  ; ही > 


ष्ट संस्कृत की. नाटयकथाए 


आ गयीं बौर अरुन्धती ने उन्हें स्मरण दिलाया--आपके कुलगुरु भविष्यवाणी 
कर चुके हैं कि सोता-परित्पाग की घटना का पर्यवसान कल्याण ओर आनन्द 
में ही होगा । अतः अधिक शोक करना उचित नहीं । येन-केन प्रकारेण 
कोसल्या आइवस्त हुईं । 


इसी समय अनध्याय के कारण खेल-कूद में लगे हुए बालकों के साथ लव 
को इन छोगों ने देखा। ये सभी लोग आज ही आश्रम में आये थे अतः | 
से किसी.की भो इसके पूर्व 'लव' से भेंट नहीं हुई थो । इस बालक की शोभा ने 
सभी का मन हर ल्या । कञ्चुकी द्वारा लव को निकट बुलवा कर अरुन्धतो, 
कोसल्या तथा जनक ने उसे सप्रेम गोद में वेठा लिया तथा उसका परिचय पूछा। | 
ळव को अपने माता-पिता का कोई परिचय ज्ञात हो तब तो ! अपने पालक | 
महषि वाल्मीकि को हो वह जानता था। लव से ही इन सब अम्यागतों को | 
ज्ञात हुआ कि “महषि- रामायण को रचना प्रायः समाप्त कर चुके हैं। रामायण 
के उत्तर काण्ड के कुछ स्थलों को नाटक का रूप देकर महषि ने अपने एक | 
शिष्य के हाथों वह ताट्य-प्रति नाट्याचार्यं भरत के पास भेज दी है ओर | 
उनसे यह अनुरोध किया है अप्सरादिकों के द्वारा उसके अभिनय की तेयारी 
करावें। उस पाण्डुछिपि को रक्षा के लिए लव के अग्रज कुश को भो शस्त्रास्त्र |. 
सहित भरत के यहाँ महृषि ने भेज दिया हैं ।” 


इसी बीच मुनि कुमारों ने छव को सूचना दी कि आश्रम के निकट | 
“घोड़ा” कहा जाने वाळा कोई जन्तु विशेष आया है । बच्चों ने 'घोड़ा' इसके | | 
पूर्व देखा नहीं था। वे सब बड़े चकित और प्रसन्न थे। जनक आदि से| 
आज्ञा लेकर मुनिकुमारो.के साय छव भी उस यज्ञीय अण्व को देखने चला | 
गया । तब तक वाल्मीकि द्वारा भेजे हुए कंचुकी ने आकर जनक आदि बे | , 
कहा--धर्य रखें, शीघ्र हो छव का वास्तविक परिचय आप लोगों को ज्ञात हो | , 
जायगा। महर्षि का यह सन्देश सुनकर राजधि आदि उनके दर्शनाथं उनकी | ; 
कुटिया में चले गये । rR "~ डा 


'अमिमहरित थ्‌ 


तब तक रक्षकों के प्रधान ने घोषणा की--“यह अदव दशानन के वंश का नाश 

| इरे वाले तथा सस छोकों में एक मात्र वीर राम के अश्वमेघ का घोड़ा है। 

| इव को यह घोषणा सुनकर अमर्ष हुआ। उसने चिल्ला. कर कहा--अरे 
सैनिकी ! कया पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई है । इस प्रकार को दर्पोक्ति क्यों कर 

| रहे हो । यह देखो मैं घ्रेलोक्यवोर राम के घोड़े का हरण कर रहा हूं। लव केः 
सायी बड़े प्रसन्न हुए ओर सबने मिलकर घोड़े को पकड़ लिया । सैनिकों ने 
डॉटा--“घबड़ाओ नहीं, वन की शोमा देखने में निमंरन कुमार चन्द्रकेतु अभो 
आते हैं। तुम लोगों को इस धृष्टता के लिए दण्डित करते हैं।” छव को 
क्रोध हुआ। उसने सैनिकों पर बाण-वर्षा आरम्भ कर दी | वे भी उस पर 
चारों ओर से प्रहार करने लगे [ 


सुमन्त द्वारा हाके जाते हुए रथ पर झातीन रृक्ष्मण-पुत्र कुमार चन्द्रकेतु 
ने भाकर इस युद्ध को देखा । वह लव के सौन्दर्य तथा शोय से बहुत प्रभावित 
हुआ । लव के प्रति कुमार के मन में भ्रातृत्व का उदय हुआ । यही बात लव 
के मन में भी हुई । वह भी चन्द्रकेतु को शिष्टता ओर सोम्यता से आकृष्ट हुआ । 
परन्तु जब वार्तालाप के प्रसंग में लव के द्वारा श्री राम के प्रति कुछ असम्मान-- 
अनके शब्द कहे गये, तब चन्द्रकेतु को न चाहते भी लव से युद्ध करना ही पड़ा। 
सैनिकों को जुम्मास्त् द्वारा जडीभूत बनाकर छव चन्द्रकेतु से भिड़ गये । आग्नेय). 
| गरुण तथा धायव्यास्त्रों का प्रयोग होने छया। सिद्ध विद्याधरादि आकाश में 
स्थित होकर विस्मय-विस्फारित नयनों से यह भीषण युद्ध देखने छगे। लगता 
| था । प्रलयकाळ समीप ही है । दोनों वीर प्रचण्ड विक्रम थे। 


| इसी कर तथा दण्डकारण्य-भ्रमण सम्पन्न कर धो 
ए i समीप.पहुँच गये । .विमान पर से ही उन्होने 
| वपन इवेत उत्तरोय पट हिळा-हिळा कर दोनों वीरों को छड़ते से मना किया । 
| 'हापुरुष राम के शान्ति प्रस्ताव को छव ने स्वीकार कर लिया। चखकेतु नेः 
[भो राम को प्रणाम किया । लव को चन्द्रकेतु अपना भाई कह चुका था। 
सेद तो क्षत्रिय होने तथा अपने पितृत्य, का. अपमान न सह-सकने के कारण होर 


“६० संस्कृत की नाटथकथाएँ 


"उसने छव के साथ किया था। लव भी राम की सोम्यमति तथा | 
'बचनों से प्रभावित हुए विना न रहा । उसने भी राम को प्रणाम कर अपने 
“अविनंय के लिए क्षमा-याचना की । राम ने जिस प्रकार चन्द्रकेतु को अंक में 
उसके प्रति वात्सल्य प्रदर्शित किया था उसी प्रकार लव के प्रति भो किया । 


वास्तविक परिचय से अनभिज्ञ रहते हुए भी पिता-पुत्र एक दुसरे के प्रति 
“स्वाभाविक स्नेह का अनुभव करने लगे । लव द्वारा जुम्मकास्त्र के प्रयोग को 
“देखकर राम विस्मित हो गये । लव से उन्हें ज्ञात हुमा कि उसका एक बढ़ा 
“भाई ओर है जिसका नाम कुण है' ओर जो इस समय भरत मुनि के आश्रम में 
गया हुआ हे । 


- “ तव तक कुश भो आ गया ओर अयोध्या के. सैनिकों के साथ लव के युर| 
'का समाचार ज्ञात होने पर क्रोध से तम-तमाता हुआ कहने छगा--आज है| 
'यृथ्वो को क्षत्रिय रहित कर हूँगा। संसार से, अब “राजा” शब्द हो रू 
'बायगा । लव के समझाने-बुझाने तथा अनुनय करने पर आर थो राम ब्न 
"धकृत परिचय ज्ञात होने पर वह भी उनके समीप आकर उनके चरणों में प्रण 
“हुआ । राम ने उसका भी स्नेहालिगन किया तथा उन दोनों के कहने पर वहाँ 
-से हटकर किसी वृक्ष को शोतल छाया में बैठे । 


राम ध्यान-पूर्वक कुश और लव की श्राक्ृतियाँ देखने रगे । दोनों बे 
'मुखाकृति सीता के ही सदृश थो। बारह वर्ष को अवस्था उन दोनों को के 
राम ने सोचा सोता को निर्वासित किये भी तो बारह वर्ष हो हु]. 
है । बहुत सोचने पर उन्हें इस बात का भी स्मरण हुआ कि वित्र] 
के समय उन्होंने सीता से कहा “था--तुम्हारे पुत्र को भो ये जुम्भकात। 
हई प्राप्त हो .. जायेंगे | उन्हें यह भी याद आया कि सीता ११ 
गर्भ के लक्षणों से ऐसा: छगता' था कि. वे दो बच्चों को जन्म देगी `, 
न सोचकर कि 'सीता. ने मळा इन बच्चों को उत्पन्न “करने ४। र 
अवसर हों कहाँ पाया होगा। उन्हें तो. जेंगंलो जोव तुरन्त हीं मारकर | १ 


:. .उत्तररामचरिव..... ध्‌ 


पै बशृपात होने लगा । 
मं : 


युत | गये होंगे। अव सीता के स्नेह तथा उनकी दुर्दशा का ध्यान कर राम फे. नेत्रो 


रुच तथा चन्द्रकेतु के युद्ध का वृत्तान्त सुनकर सुंदुर स्थिति अपने डरो से. 

वृद्ध और जर्जर शरीर वसिष्ठ तथा जनक अरुन्धतो तथा कौसल्या के साथ 
प्रति | हाफते-काँपते उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ यह अप्रिय. घटना हुई थी। रामने 
को बब उनके आगमन का वृत्तान्त सुना तो शोक और छज्जा ते अभिभूत हो उठे ३. 
बड़ | उधर दुर से ही जनकादि ने जब राम के वियोग-ताप से क्षीण और कुश्च शरीर 
गे को देखा तो एकवार तो उन्हें पहचान ही न सके। उनलोगों का राम के 
प्रत जो अमर्ष या क्रोध था वह तो क्षण मात्र में दुर हो ही गया राम की 
| दशा देखकर वे मूच्छित हो गये । किसी प्रकार होश में आने पर वे सब रामर 
र | के निकट उपस्थित हुए । 
| महषि वाल्मीकि द्वारा निर्मित तथा नाट्याचार्य मरत द्वारा तैयार किये 
ब्/हए नाटक के खेलने का पूरा प्रबन्ध हो गया था । महषि ने गंगा तट पर 
| विशाळ रंगमंच का निर्माण कराया तथा दर्शकों के निमित्त विस्तृत भूमाग 
है| गे भी व्यवस्था की । अपने तपोबल से उन्होंने न केवळ अयोध्या की सारी 
प्रजाको ही वहाँ उपस्थित कर दिया वरञ्च सुर-असुर पशु-पक्षी समूह 
'को भी वहाँ एकत्र होने का अवसर प्रदान किया। लक्ष्मण के द्वारा 
| पबको यथा स्थान बिठा दिये जाने पर राम भी रंगशाला में स्यापित एक 

पर आ वेठे। छव॒-कुद मो चन्दकेतु आदि के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ 
| Fo पर बैठ गये भोर सुत्रधार को प्रस्तावना के अनन्तर नाटक भी प्रारम्म 
| हा गया। 


-सवंप्रथम नेपथ्य से आती हुई देवी सीता की करुणापूर्ण ० प 
| हे -हा आयपुत्र ! “हा लक्ष्मण, वन में परित्यक्ता, प्रसववेदना से पीडि 


ऐस एकाकिनी असहाया को जंगली जीव खा जाना चाहते हैं माता गंगा । मुझ 
धमागित को अव अपनी गोद में छे छो।” नेपच्य में सीता के गंगा में कूद 


"डे का शब्द भी सुनाई पड़ा । 


२ संस्कृत को नाटथकथाएं 


यह नाट्यामितय का एक अंश है, यह विस्मृत कर राम व्यग्र होकर 
की रक्षा के लिए उठने लगे । लक्ष्मण द्वारा वस्तुस्थिति का ज्ञान होने पर वे 
किसी प्रकार शान्त हो आगे का नाटच-व्यापार देखने के लिए वेठे रह सके । 


अब रंगमञ्च पर सीता का पदार्पण हुआ । उन्हें सम्हाले हुए पृथ्वी माता 
तथा गंगाजी भो रंगमञ्च पर उपस्थित हुई। दोनों ने सीता को सम- 
झाया--कल्याणी ! आइवस्त हो ! तुमने गंगा को घारा के वीच इनदो 
पुत्रों को जन्म दिया है। 

दशकों में बैठे हुए राम हर्ष तथा शोक दोनों से अभिभूत होकर मूछित 
हो गये। लक्ष्मण द्वारा उपचार किये जाने पर वे यथाकथंचित होश में 
झाये। 

नाटयाभिनय अग्रसर होने लगा । सीता ने उन दोनों देवियों से उनका 
परिचय पूछा। उन्हें अपनी माँ पृथ्वी तथा कुलदेवी गंगा को देखकर ढाढस 
हुआ पर वे दोनों देवियाँ सीता की यह दुरवस्था देख मूछित हो गयीं । 


होश में आने पर गंगा ने पृथ्वी को धीरज बंघाया। अपनी पुत्री का यह 
तिरस्कार, अग्निपरीक्षण के बाद भी यह निर्वासन-रूपी अत्याचार सवसहा 
वसुन्थरा नहीं सह पा रही थीं । वे अत्यन्त क्रुद्ध हो रही थीं। इदवाकु-वंश्च | 
की पूजनीया कुलदेवी गंगा ने हाथ जोड़कर फिसी-किसी प्रकार पृथ्वीमाता | 
को शान्त किया । 


माँ को पाकर सीता का दुःख और भी बढ़ गया । वे वारम्वार कहने 
छगों-मा मुझे अपने अंगों में समा छो ( विलीन कर छो )। गंगा चे उन्हें | 
स्वेहपूर्वक डांटा--“बेटो, कंसो अशुभ बात बोळ रहो हो। तुम हजार वषं. 
तक जीवित रहो” । माता पृथ्वो ने भी सीता को समझाया--“बेटो, इन दोनों 
बच्चों को देखो सम्हालो।” सीता ने कहा--“ये अनाथ बच्चे वैसे पालित | 
होंगे ।” अभितय-दर्शक राम यह सब देख-सुनकर कितने पीड़ित हो रहे 
ह सहृदय व्यक्ति ही समझ सकते हैं। वे बार घार अपने को घिवकार | 
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सीता ने जब कई बार अपने को अभागिन कहा--तो दोनों हो देवियाँ 


बहुत नाराज होकर बोलों--“बेटो | तुम कहती क्या हो । तुम्हारे स्पर्श से 
तो हम दोनों पवित्रतर और भाग्यवती हो रही हैं।” 


दर्शकों के बीच बैठे लक्ष्मण ने कहा-“आप, सुन रहे हैं न?” राम ने 
कहा--“में सुनकर क्‍या करूँगा ? प्रजा इस घात को सुने ।” तभी तक 
रंगमंच पर जम्भकास्श्रों का आविर्भाव हुआ । उनको प्रभा से आकाश तथा 
पृथ्वीमण्डल प्रकाशित हो उठा । अस्त्रों ने भगवती सीता को प्रणाम करके 
कहा--“देवि ! चित्रदर्शन के समय थो राम ने हम अस्त्रों को तुम्हारे पुत्रों 
के वशवर्ती होने की आज्ञा दो थो । देवियों ने दिव्यास्त्रों को नमस्कार कर 
उनसे कह दिया--आवश्यकता पड़ने पर आप इन बच्चों के सहायतार्थ 
उपस्थित हो जाया करे । दिव्यास्त्र यह सुनकर अन्तर्धान हो गये । 


अव सीता को इन दोनों बच्चों के क्षत्रियोचित संस्कार की चिन्ता होने 
छगी। भगवती भागीरथी बोली--तुमसे इस चिन्ता से क्या प्रयोजन ! स्तन- 
पान को अवस्था वीत जाने पर में इन दोनों को महर्षि वाल्मीकि को सौंप 
आऊंगो । वसिष्ठ जी रघुवंश के तथा शतानन्द जी निमिंवंश के गुरु हैं, परन्तु 
वाल्मीकि जी तो दोनों कुछों के गुरु हैं। 

लक्ष्मण को अब विश्वास हो चला कि वाल्मीकि आश्रमस्थित कुश तथा 
व सोता-पुत्र ही हैं । राम के सामने जब उन्होंने सारे तक रखे तो वे बोले-- 
भो ऐसा हो सोचता हूँ इसी कारण मेरा मन बड़ा चञ्चल हो उठा है। 


रंगमंच पर उपस्थित पृथ्वी ने सीता से कहा--“आशओ बेटी हम लोग तब 
तक पाताळ लोक को चले” । सीता का गंगा तथा पृथ्वो के साथ रंगमंच से 
' चछे जाने पर, यह समझ कर कि सोता या तो पाताळ लोक चलो गयो हैं 
था सर्वात्माना पृथ्वो में समा गयी हैँ, राम अत्यन्त कातर होकर मूच्छित हो 
गये । लक्ष्मण चिल्का उठे--“मगवान्‌ वाल्मीकि, शोघ हो आये की प्राण- 
| रेक्षा कोजिए ? कया आपने इसी लिए यह नाटक लिखा ओर इसका अभिनय 
| कराया था ।” 
| 


६४ संस्कृत की,नाव्यकथाएँ 


नेपथ्य से वाणी सुनाई पड़ा--“बाजे बन्द कर दिये जॉय । संसार के चर 
ओर अचर प्राणियो । मनुष्यो और देवताओ ! अब आप लोग महषि वाल्मीकि 
द्वारा अनुज्ञात अत्यन्त आइचर्यंजनक दृश्य देखें।” _' 8 

सभो ने देखा कि गंगा की लहरें क्षुमित हो उठो हुँ। प्रकाश मण्डळ 
देवताओं ओर कषियों से भर गया है. तथा मगवती सीता शरीघारिणी गंगा, 
तथा पृथ्वो के साथ जल में से प्रकट हो रहा हूँ । ग 

झब्र वास्तविक सोता को लेकर दोनों देवियाँ अरुन्षती के निकट उपस्थित. 
हुई, अपना परिचय दिया और बोलीं--जगदवन्दनोये | हम दोनों -आप को. | 
आपकी पवित्र पुत्रवधू-सौंप रही हैं ।” : 

लक्ष्मण हर्ष से चिल्ला उठे--/आर्य देखिए कैसी आश्चर्यजनक घटनाः 
है ।” हाय ! आर्य तो होश में का हो नहीं रहे हैं ।” 

सभी ने देखा--राम का होश में आना कठिन है। हर्ष और शोक केः 
सम्मिलित श्राक्रमणों से उनका हृदय -क्षत-विक्षत हो गया है। सीता के: 
पाताल-प्रवेश को घटना का दृश्य तो बड़ा हो दारुण रहा । सभी चिन्तानिमग्न, 
हो गये । 


अरुन्वती ने हो स्थिति को सम्हाळा । सोता से बोलीं--वेटो, यह लज्जा 
का अवसर नहीं है। शीघ्र आओ, और राम भद्र के मूच्छित प्राणों को अपने 
कर-स्पर्शा मृत से सींच दो । अन्यथा उनका बचना कठिन है । 


घबड़ाई हुई सीता का करःस्पर् राम को होश में छे आया। रामने 
सीता को सामने खड़ो देख कर हर्ष और आदचर्य का अदभुत अनुभव किया। | 
साथ ही वहाँ उपस्थित अरुन्धतो, ऋ्रृष्य शुङ्ग आदि गुरुजनों को देखकर कुछ | 
छज्जित भी हुए। अरुन्धती ने कहा--वत्स ! यह सब रघुकुल देवी भगवती | गे 
सागोरथो का अनुग्रह है । गंगा ने कहा--विदव-पते | राम भद्र ! चित्रदर्शन |. 
के समय मेरे प्रति आपने कहा था--मात: आप असन्घती की भांति ही अपनी | 
पुत्रवधू सोता का कल्याण-चिन्तन करती रहें।” उसी वात का मैने ध्यान | 
रखा था । अब में ऋणमुक्त हुई। | 
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अरुन्चती ने ही पृथ्वी माता का परिचय दिया--“यह है तुम्हारी सास !” 
पृथ्वी ने भी कहा--“सीता-परित्याग के समथ तुमने मुझसे कहा था--अपनो 

प्रशंनीया कन्या को देखमाल' करना ॥? मैं तों यों भी उसी रक्षा करती 
| ही । तुम्हारी बात का भी मुझे ध्यान था ।” 

अब अरुन्धती ने सभी दशंकरों को ओर देखकर कहा--“प्रजाजनो ! 
पृथ्वी तथा गंगा द्वारा प्रशंसित, इस समय मुझे उन “दोनों के द्वारा सोंपो, 
एकबार पहले भी अग्नि द्वारा विशुद्ध घोषित, ब्रह्मादि-वन्दिता, निर्मल-चरित्रा, 
यज्ञ-भूमि समुत्पना, सूर्यवंश की कुछ-वंधू सोता राम द्वारा अब भी ग्रहण करने 
योग्य है या नहीं ? कृपया अपनी सम्मति प्रकट करें ।” : 

अरुन्धती की इस बात का ये प्रत्यक्षदर्शी प्रजाजन क्या उत्तर देते। वे 
तो छज्जा से अभिभूत थे। जगद्बन्द्ा सीता का यह गोरवमण्डित रूप 
देखकर वे सब अपने को घन्य समझ उनकी जयजयकार करने लगे, आकाश 
से देवताओं तथा ऋषिगणों द्वारा पुष्पों की वर्षा होने लगो । 

अरुन्धती ने राम को आज्ञा दो--“सोता को स्वीकार करो। यज्ञ में 
स्थापित इनकी स्वर्ण-प्रतिमा की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये स्वयं 

यज्ञ-सम्पादन में तुम्हारे साथ रहेंगी ।” 

| महेषि वाल्मोकि अब कुश ओर लव के साथ उपस्थित हुए । इतने दिनों 
| वाद बच्चों ने अपनी माँ को देखा । सीता और राम तथा उन दोनों बच्चों के 
र्ष का क्या कहना १ इसो बीच लवणासुर का वघ कर शत्रुष्ल भो उन सबसे 
| या मिळे । सभी प्रकार सब ओर आनन्द ही आनन्द था ! 

यह सब आदि कवि महुषि वाल्मीकि की लोकोत्तरानन्ददाता महिमा थी 
| थो सूर्यवंश को आच्छादित करनेवाली विषाद घटा विघटित हुई और पुनः 
| आनन्द का आलोक खोक-छोकान्तर को उल्लसित करने में सक्षम हो सका ! 
| भादर्श पुरुष राम और आदर्श नारो सीता का यह पारस्परिक स्नेह, प्रजारज्जन 
दाम्पत्य जीवन का यह विराट सौन्दर्य, भारतीय संस्कृति की यह गोरव- 
| था हो वास्तव में भव-भूति है ! 


| क्ट > स्य 
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६ सुद्राराचस 


मुद्राराक्षस संस्कृत के महान्‌ नाटककार विद्याखदत्त को अमर कृति 
हे । यह नाटक कई दृष्टियों से अनन्प-साघारण है । यह संस्कृत की प्रथम 
-राजनीतिक नाट्यकृति है। इसके पूवं लिखे हुए नाटकों में श्यूंगार, 
आदि ही मुख्य रस रहते थे। यों पुराणों को कथाओं के आधार पर ल्खि 
हुए नाटकों में यन्न-तत्र राजनीति को बातें भो मिल जाती हूँ, पर यह रचना 
ततो आरम्भ से अन्त तक राजनीतिक दांव-पेचों से ही भरो है ओर सबसे 
बड़ी बात यह है कि वर्तमान अर्थ में जिसे 'इतिहास' कहते हैं उससे इसकी 
कथावस्तु ली गयो है। अतः यह प्रथम राजनीतिक नाटक तो है हो, प्रथम | 
ऐ तहासिक नाटक भी है । j 


बड़े दुख का विषय है कि इस अद्वितीय नाटक के निर्माता के जीवनवृत्त |; 
आदि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है। नाटक के आरम्भ में |; 
सूत्रधार के मुंह से लेखक ने बस यहो एक वाक्य कहछवाया हुँ-—“अद्य | 
सामन्तवटेशवरदत्तपीत्रस्य महाराजपदभाषपृथुसनोः कवेविशाक्षततस्य कृति: | 
सुदराक्षसं नाम नाटकं नाटयितव्यम्‌” । किन्तु विशाखदत्त के पितामह ये | ( 
सामन्त वटेदवरदत्त तथा पिता महाराज पृथुदत्त कौन थे, इस सम्बन्ध में इतिः ह 
हास मौन है । अनुमानतः विद्याखदत्त के पूर्वज किसी राज्य में उच्च कर्मचारी | २ 
या अमात्य रहे हों। विशाखदत्त का भी राज्य सञ्चाळन सम्बन्धी अपना शु 
अनुभव रहा हो तो कोई आइचय की बात नहीं। उनकी राजनीति-- | 
विषयक बहुज्ञता तथा कूटनीति - प्रबोणता इस नाटक से स्पष्ट हो हौ | 
जाती है । भं 

विद्याखदत या विशाखदेव का स्थितिकाळ भी अभी तक संदिग्ध ही [हैं 
चना हुआ है। नाटकान्त में मरतवावय के रूप में जो इलोक है उसके अन्तिम |षे 
चरण के कई रूप मिलते हैं। कहीं 'पाधिवर्चन्द्रगुप्तः है, तो कहीं “पाथिवो& | 
| 


ुद्राराक्षस . ६७ 


वन्तिवर्मा', किसी प्रति में “पाथिवोदन्तिवर्म्मा' तो किसी में “पाथिवो रन्तिवर्म्मा' 
पाठ भी उपलब्ध होता है। इन चारों पाठो में 'दस्तिवर्मा' और 'रस्विवर्मा? 
पाठ तो पुस्तक की पाण्डुलिपियाँ तैयार करने वालों के प्रमाद के ही सूचक हो 
सकते हैं । “दन्तिवर्म्मा' या 'रन्तिवर्म्मा' नामक इतिहाप-त्रसिद्ध राजाओं का 
पता नहों चलता । अवन्तिवर्म्मा नामक अवश्य हो मोखरीवंश का एक राजा था 
जो हर्षवर्धन का सम्बन्धी था । हर्ष का समय ईसा को सातवीं शताब्दी है। 
बाणमट्ट उसका राज्याभित कवि था। परन्तु वाणभट्ट ने विश्ञाखदत्त की चर्चा 
नहीं को है। इस कारण बहुत से लोग विश्याखदत्त को उसका परवर्ती ही 
मानना ठोक समझते हैं। यह बात भो है कि यदि विशाखदत्त बाण का 
समकालीन ओर मोखरी अवन्तिवर्भा का आश्रित होता तो भव्य ही किसी 
व्याज से हर्ष या वाण को चर्चा करता ! | 


अवन्तिवर्मा नामक एक करमीरनरेश् भी इतिहास में विश्वुत हैँ जिनका 
समय ईसवो सन्‌ ८५५ से ८८३ तक है। कुछ लोग विशाखदत्त को इन्हीं का 
मन्त्रो और राजकवि मानने के पक्ष में हूँ । 


विद्वानों का एक दळ विशावदत्त को गुप्तवंशोय सम्राट चम्द्रगुप्त दितोय 

( विकमादित्य ) का सभाकवि मानकर उन्हें कालिदास का समकालीन मानता 
है। इन विद्वानों के अनुसार महाकवि कालिदास विक्रमादित्य उपाधिधारो 
| ४8 चन्द्रगुप्त द्वितोय के राजकवि थे जो समुद्रगुप्त का कनिष्ठ पुत्र था और 
| जो अपने बड़े भाई रामगुप्त को हत्या के बाद गद्दी पर बैठा । अमो कुछ हो 
| षो पूर्व बिशाखदत्त रचित 'देवी चन्द्रगप्तम्‌' नामक एक और ताट्यक्ृति का 
| णा चलने पर इस मत के समर्थक विद्वानों को अपने मत के पक्ष में और 
| भी बळ भिला है। हो सकता है, विशाखदत्त इसी चन्द्रगुप्त का आशित रह 
हो। पर जैसा हम कालिदास के प्रसंग में पहले छिख आये हैं 'ाकुस्तल के 
मर प्रणेता कालिदास से इस चन्द्रगुप्त द्वितीय का सम्बन्ध जोड़ना सवथा 
भान्ति "मूलक हे । यह बात भो ध्यान में रखनी चाहिए कि विद्यालदत्त मले 
| चनतरगप्त द्वितीय के शासनकाल में वर्तमान रहे हों पर भरतवाक्य में आया 


६८.. संस्कृत की नाटयक्थाएँ 


हुआ 'पाथिवश्चन्द्रगृप्तः' दुसरा कोई चन्द्रगुप्त नहीं मौयं सम्राट चन्द्रगुप्त ही है ॥ 
राक्षस ने उसो के अभ्युदय की कामना की है, भले हो नाटककार के समय में 
भो कोई चन्द्रगुप्त नामक राजा रहा हो और उसके अभ्युदय की ओर भी नाम- 
साम्य के सहारे संकेत कर दिया गया हो । 


विशाखदत्त किस वर्ण के थे, ब्राह्मण थे या ब्राह्मणेतर यह भी नि३चत रूप 
से नहीं कहा जा सकता । उसके पितामह सामन्त थे और पिता महाराज [पिता 
का एक नाम 'मास्करदत्त' भो मिलता है ]। अधिक सम्भव है कि ये क्षत्रिय 
रहे हों। पर ये लोग शास्त्र के अतिरिक्त शस्त्र के वेत्ता भो थे। स्वयं 
विशाखदत्त के ज्योतिष-ज्ञान का परिचय उनके न'टक से मिलता है । ये 
उत्तर भारत के ही निवासी थे यह भी नाटक के अन्तगत आये प्रदेशों के 
ठोक वर्णन से ज्ञात होता है । शिव में इनको विशेष-आस्था थी, पर विष्णु के 
प्रति भो इनकी श्रद्धा कम न थी । अतः ये स्मार्त वंष्णव ही कहे जायेंगे । 
चन्द्रगुस द्वितीय भी वैष्णव था । चन्द्रगुप्त मौय का भी विष्णुपूजक होना हो 
संगत प्रतीत होता है । र 


ुद्राराक्षस के इसी भरतवाक्य में घन्द्रगुत् के लिए “बन्धुभृत्य” शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, उसे मी गहत्वपूर्ण मानकर लोग चन्द्रगुस द्वितीय को ही जो 
विशाखदत्त का आश्रयदाता मानते हैं, वह भी विशेष युक्ति युक्त नहीं लगता । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े माई, रागगुप्त का अनुगत अवश्य था, पर या तो 
उसी ने बाद में उसकी हत्या भी की या ओरों से करायी। इसलिए "बन्धु | 
भृत्य' का कोई विशिष्ट अर्थ ढूढना दुरान्वय सम्बन्ध हो होगा। 'पा्थिव- 
इचन्द्रगुप् का जो पाठान्तर 'पाथिवोऽवन्तिवर्मा’ मिलता हैं वह भी कविक्ृत 
न होकर किसो नाट्य-प्रयोजक द्वारा 'अवन्तिवर्म' की मनस्तुष्टि के लिए | 
बिया गया हो मालूम पड़ता है। अतः सभी बातों का निष्कर्ष यही निकला | 
कि विशाखदत्त के आश्रयदाता या स्वयं विशाल्लदत्त के विषय में निश्चित रूप 4 
से कुछ भी नहों कहा जा सकता है, जो कुछ भी जानो समझी वस्तु है वह | 
उसको नाट्यकृति ही है भोर वह है अद्भुत और अप्रतिम । है। 


i टिक पक 


सुद्राराक्षस द्र 


चोर रस तथा राजनोतिक तत्वों से मण्डित यह नाटक संस्कृत का 
एक गोरव-अन्य हैं। श्युंगार, करुण आदि रसों को अनुभूति कराने में सया 
समर्थ होते हुए भी यह अपने विषय को एक हो रचना है। मंत्रो, दादिष्य 
आदि भावों की उसमें उत्तम व्यज्ञना हैं। चाणक्य का अपने आसित के 
लिए समो प्रकार को नोतियों का आश्रय लेना तथा अपने लिए कुछ भी न 
चाहना ब्राह्मणों की त्याग-वृत्ति का उत्तम उदाहरण है । सबसे बड़ी बात यह है 
कि इसमें एक ब्राह्मण ही नायक हैं और प्रतिनायक भी ' एक ब्राहण ही, राजा 
या अन्य कोई राजपुरुष नहीं । 
चाणक्य के नि:स्वार्थ व्यक्तित्व की प्रशंसा नाटककार ने चन्द्रगुप्त के 
कंचुक्ती के मुखसे कितने अच्छे ढंग से करायो है-- , 
“अहो ! राजाधिराजमन्त्रिणो गृहभूतिः कृतः ! ? 
उपळश्षकलमेतद्‌ भेदकं गोमयानां, 
बट्भिरुरहूतानां बद्भिषां स्तोम एव: । 
शरणमपि समिद्मि: शुष्यमाणामिराभि- 
विनमितपटलान्तं दुष्यते जीणंकुण्ड्यम्‌ ॥” 
ततः स्थाने खल्वस्य “वृपलो'” देवदचन्द्रगुप्त इति । 
चाणक्य ऐसे राज्यनिर्माता तया राज-नियस्तक ब्राह्मण भन्‍्त्री के घर 
की अवस्था का कितना सुन्दर वणन है । कहीं गोवर के उपलों को तोड़ने के 
लिए पत्यर का टुकड़ा पड़ा है, कहीं कुश को ढेरो है। सुखो हुई समिधाओं 
से छज्जे ढके हैं, दीबालें टूटो-फूटो हैं । - 
विशाखदत्त ने इतिहास-प्रसिद्ध चाणक्य के चरित्र-चित्रण में पूरी सफलता 
प्राप्त को है। अन्य पात्रों के शोल-निखूपण में भी वे कम सफल नहीं हुए हैं । 
स्वामिभक्त राक्षस बिदेशी राजा मलयकेतु, सेठ चन्दनदास आदि के निर्मळ 
चरित्र को अभिव्यञ्जना सुन्दर हुई है। नाटय-रचता के नियमों का पूरा 
पान हुआ है । पञ्च सन्धियों के निर्वाह के विषय में लेलक जागरूक रहा 
| है। उसे अपनों नाटय-रचना-दातुरी का अभिमान भो है जेता राक्षस को 
| एक उक्ति द्वारा उसने कहा भी है। 


य संस्कृत की नाटयकथाएँ 


अन्य मानवीय गुणों में मंत्री तथा गुरुभक्ति का इस नाटक में बहुत 
™ _ 
सुन्दर निरूपण हुआ। चन्दनदास को मंत्री तो आदर्श मानी जायगी जो 
अपने प्राणों को परवाह न कर मित्र के कुटुम्व की रक्षा करता है। चाणक्य 
यदि आदश गुरु था जो चन्द्रगु्त भी शिष्य के कर्तव्यों का सम्यक्‌ निर्वाह 
करने में पीछे न था । गुरु-शिष्य को नकली झड़प होने पर भो वह अत्यन्त 
वेचेन हो उठता है और कहता है-- 


“आर्याज्ञयेव मम लांछितगौरवस्य, 
बुद्धिः प्रवेष्टुमवनेविवरं प्रवृत्ता। 
ये सत्यमेव न गुरून्‌ प्रतिमानयन्ति, 
तेषां कथं नु हृदयं न भिनत्ति लज्जा ।” 


आधुनिक समय में चन्द्रगुत्त का यह वचन प्रत्येक घर और विद्यालय 
में दोवालों पर उत्कीर्ण करा देना चाहिए जिससे हमारी नयी पीढ़ी को ठोक 
मार्ग-प्रदशन मिले | 

कथावस्तु 

मगघाविप महानन्द का चाणक्य हारा नाश किया जा चुका था। 
चाणक्य ने अपनी कार्यसिद्धि के लिए विदेशी राजाओं की भी सहायता 
ली थी । इन विदेशी राजाओं का मुखिया था पत्रतक। पर्वतक का भाई 
वेरोघक तथा पुत्र मलयकेतु भी उसके साथ आये थे। इन विदेशो राजाओं . 


की सेना ने मगध को राजधानी पटना को घेर लिया। चाणक्य ने पर्वतक 
को आधा राज्य देने का वचन दिया था । 


नन्द तथा उसके पुत्रों का नाश हो जाने पर नन्द के मन्त्री राक्षस ते . 
नन्द-वंश में बचे महानन्द के भ्राता सर्वार्थसिद्धि को शिहासन पर बिठाकर | 
राज्यकार्य देखना आरम्म किया। पर अपनी कुटिया में कुशासन पर बैठकर _ 
साम्राज्यों के निर्माण और नाश की क्षमता से सम्पन्न चाणक्य राक्षस के उद्योगों 
को विफल करने में जुट गया। उसके गुतचर जीवसिद्धि ने जो क्षपण | 
के वेष में संसार को निःसारता का उपदेश देता फिरता था; सर्वार्थसिद्धि को | 


ुद्राराक्षस हर 


ऐसा उपदेश दिया कि वह राज्य का मोह छोड़कर विरक्त हो वन में चला 
गया । इसके पूर्वे कि अमात्य राक्षस वन में जाकर सर्वार्थसिद्धि को समझा- 
बुझाकर वापस ले आवे, चाणक्य ने उसकी योजना जान लो भोर अपने 
आदमियों से सर्वार्थसिद्धि को मरवा डाला । 


वन में पहुँचने पर सर्वार्थसिद्धि को मरा हुआ देख राक्षस अत्यन्त 
दुःखी होकर वहीं तपोवन में हो रहने छगा। पर चाणक्य के विद्ध कूट 
नीतिक-पुद्ध के लिए वह सुसन्नद्ध था। उसने पर्वतक या पर्वतेदवर के वृद्ध 
मन्त्री से मिलकर कहा--यह दुष्ट चाणक्य धूर्त है। मगध-विजय के ` अनन्तर 
गह तुम्हारे राजा को आघ। राज्य कदापि न देगा। मेरो सहायता करो तो 
अवश्य ही आघा राज्य क्या पूरा राज्य पर्वतक को मिल जायगा। मन्त्री 
राक्षस की बातो में आ गया उसने पर्गतक को सब बातें लिख मेजीं । साथ ही 
अपनो बद्धता के कारण मन्त्री-पद से अवकाश मांगकर राक्षस को हो मुख्याः 
मात्य बनाने का अनुरोध भी किया। पर्वंतक राज्यलोभी था ही । उसने 
गुप्तरूप से राक्षस को अपना मन्त्री बनाकर उसको सहायता देना आरम्भ कर 
दिया पर ऊपर से वह चन्द्रगुस ओर चाणक्य से भो मिले रहने का ढोंग 
करता रहा । 


चाणक्य को जोवसिद्धि क्षपणक ( एक प्रकार का बौद्ध संन्यासी ) द्वारा 
राक्षस तथा पर्वतक को सारी चालों का पता चल गया। चाणक्य के गुप्तचर 
एक नहीं अनेक थे जो अनेक भाषाएँ बोल सकते थे, अनेक प्रकार से वेष- 
परिवर्तन कर सकते थे। उसने अपने कई गुप्तचर राक्षस की सेवा में मो रख 
छोड़े थे। राक्षस उन्हें अपना विएवासपात्र मानकर उससे ही चाणक्य के 
विरुद्ध काम लेने का प्रयत्न करता । पर वे तो थे चाणक्य के ही आदमी । 
| अतः राक्षस की सारे चाले चाणक्य को मालूम होतो रही और राक्षस बराबर 
| मात खाता रहता । 


जोवसिद्धिको भी जो वस्तुतः चाणक्य का बहुत विदवस्त और प्रमुख 
गुसचर था राक्षस अपना मित्र ओर विदवासपात्र सेवक समझता था। सो 
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चन्द्रगुप्त को मारने के लिए राक्षस ने जीवसिडि के ही साथ एक | 
भेजो । चाणक्य से जोवसिद्धि ने यह बात कह दी । चाणक्य ने इस विषकन्या 
को पर्वछ के पास भिजवा दिया और पर्णतक उसके संसर्ग से परलोक 
पारा । पर्वतक का पुत्र मलयकेतु भी चाणक्य की आँखों में खटकता था। 
उसने सोचा कि अब मलपकेतु आघा राज्य माँगेगा इसलिए इसे भी खिसकाना 
चाहिए। नगर का एक प्रतिष्ठित नागरिक भागुरायण भी चाणक्य का हो 
गुप्तचर था। चाणक्य ने उसके द्वारा मलयकेतु के पास कहलवाया-- 
“चाणक्य बड़ा दुष्ट है। उसने आपके पिता को मरवा डाला । अब आपके | 
ऊपर भी उसको दृष्टि है।” मलयकेतु ने पिता के शयनागार में जाकर उल्हे 
मृत पाया । अपने प्राणरक्षार्थं मल्यकेतु राजधानी पटना छोड़कर अपने 
राज्य की ओर भागा । मागुरायण का उसने बड़ा उपकार माना । भागुरायण 
ने भी मगध त्याग कर उसके साथ भागने का प्रस्ताव किया । “ही नहीं नगर 
के अन्य और भो कई उच्च अधिकारो जो वास्तव में चाणक्य और चन्द्रगुत के 
ही आदमी थे राज-द्रोही बनने का ढोंग कर मलयकेतु और भागुरायण के 
साथ हो भाग गये । 


इधर चाणक्य ने चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया कि चन्द्रगुस का हितेपी 
मित्र होने के कारण पर्वतक राक्षस द्वारा मरवा डाला गया है । पर्वतक ऊपर से 
चन्द्रगुप्त का मित्र बना हुआ था हो, सो जनता ने चाणक्य के द्वारा प्रचारित | 
इस वात को सत्य मान लिया । 


यहाँ तक इस मुद्रा 'क्षस की पूव कथा है । इसके बाद से हो नाटकान्तगंत | 
कथा का प्रारम्म हो रहा है । र 


एक दिन चाणक्य अपनी कुटिया में बैठा हुआ राक्षस की चालोंको | 
विफ करने के उपाय सोच हो रहा था कि उसका गुसचर निपुणक योगी के | 
वेष में आकर उससे मिछा । चाणक्य द्वारा यह पूछे जाने पर कि कौन-कौन से | | 
लोग उसके या उसके शिष्य चन्द्रगुस के विरोध में प्रचार कर रहे हैं निपुणक | भर 
ने सर्वप्रथम जीवसिद्धि क्षपणक का नामोल्ठेख,किया ।- निपुणक को क्या पग |. 
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कि जीवसिंद्धि भी वास्तव में चाणक्य का ही आदमो है और उसी की आज्ञा 
से जनता को राज-द्रोह के लिए भड़काया करता है। निपुणक की बात सुन 
कर चाणवय मन हो मन हेसा पर ऊपर से क्रोधपूर्वक बोला--हूँ | और 
कौन-कौन से लोग हैं? निपुणक ने नगर के प्रमुख 'कायस्य शकटदास तथा 
वणिकश्रेष्ठ जोहरी चन्दनदास का नाम बताया । छाकटदास से तो चाणक्य 
को रोई भारी खतरा नहीं था। वह शकटदास के पास उसके विश्वासपात्र 
मित्र के रूप में अपने गुप्तचर सिद्धाथंक को रख ही चुका था । हाँ, चन्दन- 
` दास को फाँसने का कोई प्रबन्ध अब तक नहीं हुआ था । निपुणक से हो ज्ञात 
हआ कि राक्षस अपना परिवार चन्दनदास के घर पर हो छोड़ गया है । 
प्रमाण माँगने पर निपुणक ने राक्षस की एक अंगूठो चाणक्य को दो। निपु- 
णक जब यागो के वेष में यमराज का चित्र लिए संसार को नव्वरता के 
सम्बन्ध में भजन गाता फिरता था तब चन्दनदाय के घर के भीतर से एक 
पञ्चवर्षीय वाळक बाहर आया था । उसे पकड़ कर भीतर ले जाने के लिए 
जव एक नारी आयी तब उस नारी को अंगूली से यह अंगूठी गिर पड़ो। 
निपुणक ने चुपके से अंगूठी उठाकर झोछे में डाल लो थी । 


चाणक्य ने देखा--बास्तव में यह अंगूठो तो अमात्य राक्षस की थी। 
चह फडक उठा । इस अंगूठो द्वारा वह' चन्दनदास तथा राक्षस दोनों को हो 
अपनी मुट्ठी में कर सकता था । मानो उसे ब्रह्मास्त्र ही मिल गया । निपुणक 
| की उसने बड़ो प्रश्यंसा'की । यद्यपि कूटनोतिज्ञ चणक्य ने उसे इतना तक नहीं 
चेताया कि निपुणक को हो भाँति जीवसिद्धि भी उसो फा गुप्तचर है 


निपुणक को विदाकर चाणक्य ने अपने शिष्य द्वारा सिद्धार्थक से कह- 
लवाया कि शकटदास द्वारा एक पत्र लिखाकर छे आवे । पत्र में क्या लिखवाना 
| हैं यह सब चाणक्य ने शिष्य को समझा दिया। थोड़ी ही देर में शकटदास का 
| मित्र सिद्धार्थ ( जो वस्तुतः चाणवयका हो गृप्तचर था ) वह पत्र लेकर चाणक्य 
| के पास झा गया । पत्र में सांकेतिक भाषा में मलयकेतु के मित्र अन्य पांच 
बिदेशी राजाओं में 'फूट डालने का उपक्रम किया गया था। लिफाफे पर 
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लिखवा दिया गया था-“किसी का लिखा कुछ कोई आप हो बाँचे”? | 
दास ने अपने मित्र-वेषी शत्रु सिद्धार्थक के कहने से वह पत्र लिख दिया था I 
उसने यही सकझा कि उसकी हस्त-लिपि सुन्दर है अतः उसके द्वारा ही उका | 
मित्र वह पत्र किसो प्रेम-पात्र को छिखवा रहा है। 


चाणक्य ने राक्षस की अंगूठी से उस लिफाफे पर मुहर भी करवा दो। | 
अव वह सिद्धार्थ से बोला--तुम वघस्यल में जाकर शूली देने वालों 
को अपनी दाहिनी आँख दबाकर संकेत कर देना। यह संकेत मिलते हो शू 
देने वाळे चाण्डाल शकटदास को छोड़कर डर के मारे इधर-उघर भाग जाँयगे । 
तुम्हारे द्वारा बचाये जानें पर शकटदास कायस्थ तुम्हारा बड़ा उपकार मानेगा 
तुम उसके साथ पटना छोड़ कर राक्षस के पास हो चले जाओ । राक्षस भो 
यह वृतान्त सुनकर तुम्हें अपना विश्‍वस्त मानकर पुरस्कृत करेगा । तुम तब 
तक शकटदास के साथ ही राक्षस के यहाँ रहना जब तक मेरे अन्य आदमी | 
मेरा कोई ओर सन्देश लेकर वहाँ न पहुंच जांय । फिर जेसी आज्ञा मैं उत 
आदमियों के द्वारा भेजूँ बंसा ही करना । 


अब चाणक्य ने अपने शिष्य श्षारंगरव को पुनः बुलकार कालपाशिक 
ओर दण्डपाशिक के पास इस सन्देश के साथ मेजा--“जीवसिद्धि क्षपणक | 
ने ही राक्षस की आज्ञा से चम्द्रगुप्त के मित्र परतेश्वर पर विषकन्या का |. 
प्रयोग किया था। अतः राजाज्ञा से जीवसिद्धि को राज्य से निकाला जा | 
रहा है”-यह घोषणा प्रसारित करके तुम लोग जोवसिद्धि को अपमानपूर्वक | 


| भ 
नगर के बाहर खदेड़ दो । साथ ही राजद्रोही शकटदास को शूलो देकर |, 


उसके कुटुम्ब को कारागार में भेज दो । 

सिद्धाथंक गुरु चाणक्य की आज्ञा से शूलो देने वालों के हाथ से शट 
दोस को छुड़ाने चछा गया। चाणक्य ने अब चन्दनदास की खबर लेने का |! 
विचार किया । भरेष्ठीचन्दनदास जब चाणक्य के सामने उपस्थित किया | 


तब चाणक्य ने व्यंग्यपूर्वक उसका बड़ा सम्मान किया और जानते हुए | 
भी पूछा--“राक्षस के पारिवार के विषय में कोई सूचना है आपको?” 
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चन्दनदास ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट को । चाणक्य को जिरह के बीक 
उसने किसी प्रकार स्वीकार किया कि पहले राक्षस का परिवार उसके घर 
पर अवश्य था । 


चाणक्य ने समय साघकर चन्दनदास को अपने पास बुलाया था । 
उससे जब चाणक्य को बातचीत चल ही रहो थी कि बाहर कई बार 
कोलाहल सुनाई पड़ा । चाणक्य के पूछने पर शिष्य ने बताया कि--''आ व=- 
राज्य से निकाला जा रहा है। अब शकटदास को शूलो देने के लिए 
छे जाया जा रहा है आदि” चन्दनदास इन सब बातों को सुनकर भी 
| विचलित नहीं हुआ ओर उसने साफ कह दिया--“मेरे घर पर राक्षस का 
|परिवार हे ही नहीं । किन्तु यदि होता मी तो मैं अपने प्राण बचाने के 
| लिये उसे आपको कभी न सौंपता ।” चाणक्य ने मन ही मन तो सेठ की मित्र-- 
भक्ति को सराहा पर ऊपर से क्रोध करते हुए कहा--'ले जाओ इस दुष्ट 
बनिये को । दुर्गपाल तथा विजयपाल से कहो कि इसकी सारी चल और अचल 
सम्पत्ति जव्त कर लें ओर इसे कुटुम्ब समेत कारागार में बन्द कर दें। श्षोत्रः 
| ही में अथवा चन्द्रगुप्त इसके प्राण-दण्ड की व्यवस्था करेंगे ॥ 


उधर राक्षस भो चाणक्य को तथा कुसुमपुर निवासी प्रजाजनों को 
गतिविधियाँ जानने के किए अपने गुप्तचर नियुक्त किये हुए था। उन्हीं में 
ऐप एक उसका मित्र विरोधगुप्त भी था जो संपेरे के वेष में घूम-फिए कर सब 
हाळ-चाळ का पता लगाता रहता । राक्षस ने अपने कई विश्वस्त कार्यकर्ता 
|भी चखगुस को सेवा में नियुक्त करा दिये थे पर आरम्म से ही उन लोगो 
शी गतिविधि को चाणक्य स्क दृष्टि से देखता रहता था। राक्षस का 
ही एक आदमी राजप्रासाद को सजावट के छिये बढ़ई के रूप में चन्द्रगु् के” 
यहां नोकर हो गया था। वर्वर जाति का एक सिपाही भो चन्त कः 
| गौकरों में रख लिया गया था पर था वह राक्षस का ही आदमो। इसी 
| कार राक्षस का मित्र एक वंद्य भी जिसका नाम अभयदत्त था चळगृस का 
| 'गवेद् बनकर बड़े सम्मान से रह रहा था। चन्द्रगुस के अ हो 
नवक प्रमोदक नामक पुरुष भी राक्षस का हो आदमी या। इतना ही न 
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*वोमत्सक तथा उसके सहयोगियों को छिपा दिया था । 


चाणक्य को इन सबका पता अपनो चोकन्नी निगाह तथा बुद्धि से र 
गया । अतः उसने सभी विघ्नो के निवारण का - बड़ा हो कौशल से प्रवल 
“किया । पिता के वध का समाचार सुव अपनी प्राण रक्षा के लि 
-मलयकेतु के भाग जाने पर चाणक्य ने पर्वतेशवर के भाई वैरोधक को बड़े-बड़े न 
प्रलोभन देकर अगनी ओर कर लिया था। एक दिन चाणक्य ने घोषित 
“किया--“ज्योतिषियों ने चन्दगुस के लिए नन्द के प्रासाद में प्रवेश करने का 
अच्छा मुहूर्त आज ही बतलाया है” । नगर के बढ़इयों को बुलाकर चाणझ 
ने कहा कि वे लोग वाहर से भीतर तक के सभी हारों को जांच लें बो|- 
उनका परिष्कार-शुंगार कर दें। बढ़ई लोगों ने निवेदन किया कि प्रबंध 
मुहुर्त को बात जानकर दारुवर्म ने प्रथम द्वार तो पहले से ही सोने के वोरणों 
“से सजा रखा है । यह सुनते ही चाणक्य के कान खड़े हो गये। वह समय 
“गया कि यह दारवर्म नाम+ वढई अवश्य हो शत्रुपक्ष का आदमी है। इसी हे 


रूप से दारवर्म की बड़ो प्रशंसा की, उसे राजकोष से पारितोषिक दिलाने को 
"घोषणा की पर भीतर हो भीतर उप्तके नाश का भो संकल्प कर लिया । 


र चाणक्य ने उसी दिन आधी रात के समय प्रासादपप्रवेश के निश्‍चय बी 
"घ पणा करने के साथ ही सबके सामने वेरोधक और चन्द्रगस को राज्य क| 
आप्रा-आघा हिस्सा वाँट दिया । वरोधक को बहुमूल्य वस्त्राभरणों से सुसर्जि 
“कर उसे चन््रगुस की हथिनी “चन्द्रढेखा' पर बिठा दिया गया । पहले वेरोषर 
का हो प्रासाद में प्रवेश करना निश्चित हुआ । दार्व द्वार के ऊपरी भा शै 
पव का बना तोरण लिए छिपकर बंठा हुआ था। वह उस तोरण गी र 
चद्धगुत के ऊपर गिराकर उसको हत्या के विचार से वहाँ छिपा या! ७ 


न 
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मद्राराक्षस ड 


एक्षस का गुप्तचर वर्बर सिपाही भी सोने की छड़ी ( जिसमें तेज गुप्ती छ्यि 
हुई यी ) लेकर फाटक के पास ही खड़ा था। वैरोघक की हथिनी कुछ आगे 
बढ़ गयो । हड़बड़ी में दासवर्म ने जव तोरण घुमाया तो लक्ष्यच्युत होने के 
हरण वर्बरक ही उस तोरण के यन्त्र से मारा गया और स्वयं रहस्य 
ब|ुछ जाने के डर से घबड़ाकर दारुवर्म ने चन्द्रगुस के घोखे में तोरण को 
त झोल उठाकर वेरोधक को हो मार डाला। इत प्रकार राक्षस का एक 
ए गुप्तचर तो मरा हो, वैरोधक को आधा राज्य. देने का प्रश्‍न मो भाग्यदेवताः 
ने चाणक्य के पक्ष में हो हुल कर दिया ॥ 


यही दशा वैद्य जो की भो हुई। ओषध में विष को आशंका से चाणक्य 
भनि वैद्य द्वारा दिये हुए उस ओषव को स्वर्णपात्र में डाल कर देखा तो. उसके 
रिंग में परिवर्तत पाया । चाणक्य को आज्ञा से वैद्य को वह दवा पीनी पड़ो 
जिससे वैद्य जी परमधाम सिघारे । शयनागार के प्रवन्धक 'प्रमोदक को राक्षस 
यहाँ से भी वेतन मिलता हो था। अतः वह अपनी हेठियत सें अधिक- 
ट-बाट से रहने लगा । चाणक्य को इस बात से सन्देह हो गया। उसने 
मोदक से जो प्रश्‍न किये. उनका वह यथोचित उत्तर न दे सका। फलतः 


प _ प्राणों 
उसे भी अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा । 
चन्द्रगृसत के शयनागार में जाने पर चाणक्य को एक दोवाल के छिद्र में 


राक्षस के पास पहुंचकर ये सब बाते उसके. मित्र तथा गृप्तचर संपेरे 
विराषगृप्त ने बतळायीं । राक्षस अपनो, योजनाओं को इस प्रकार निष्फळ 

(हितो देख बहुत ही खिन. हुआ । विराषगुस से हो उसे ज़ोवसिद्धि क्षपणकः 
| निकाल दिये जाने, शकटदास.-को शूछी दे देने तथा चन्दनद्रास को सङुटुम्क 
| गरागार में बन्द करने की बात भी विदित हुई । , 

पर 


दि 


‘€ संस्कृत की नाव्यकथाएँ 


राक्षस अपने मित्र चन्दनदास के बन्धन तथा शकटदास के वध | 
सुनकर हाय-हाय कर ही रहा था कि एक सेवक ने आकर शकटदास के 
आगमन को सूचना दी। यमलोक से लौटते हुए के समान शकटदास से 
मिछकर राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ । शकटदास के साथ हो उसे बचाने वाला 
'सिद्धार्थक भी था । सिद्धार्थक का परिचय पाकर तथा उसे मित्र का प्राणरक्षक 
जानकर राक्षत उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने शरीर पर के कई आभूषण 
उतार कर उसे राक्षस ने पुरस्कार में दिये। सिद्धार्थक ने कहा-- मैं यहाँ के 
लिए नवागत हूँ । ये अमूल्य गहने कहाँ रखूंगा । यह अंगूठी लोजिए। इसो से 
मोहरकर इन गहनों को किसी थेले में अपने पास ही रख दें। मैं बाद में 
रे छूंगा ।” 


राक्षस तथा शकटदास उस अंगूठी को देखकर बहुत विस्मित हुए। 
यह बही अंगूठी थो जो निपुणक के द्वारा चाणक्य को मिली थी तथा जिससे 
मुहर कर एक पत्र चाणक्य ने मलयकेतु के मित्र राजाओं के पास भेजा था। 
अब उस अंगूठी को अपने पास रखना आवश्यक न समझ चाणक्य ने सिद्धार्धक 
दाता इस भकार राक्षस के पास वापस कर दिया । “भेरी यह अंगूठी 
तुम्हे कसे मिली” राक्षस द्वारा यह पूछे जाने पर सिद्धार्थक ने सरलतापूर्वक 
उत्तर दिया--:'नगरसेठ चन्दनदास जोहरी के दरवाजे पर पड़ी हुई मिलो हैं ।” 


शकटदास के कहने पर सिद्धाथक ने बड़ी प्रसन्नता से राक्षस की वह अंगूठी | 
उसे देकर अपने को कृतकृत्य बतलाया । | 


Ped Ta MS aT Os 


अकटदास तथा सिद्धार्थक जब भोजन-विधाम करने चळे गये तब विराधगुप्त | 
से बातचीत करते हुए राक्षस को पता चछा कि आजकल राजा चन्द्रगुप्त 
तथा चाणक्य से मल्यक्रेतु के भाग जाने के प्रइन पर कुछ खटपट के चिह्न 
दिखायी देने लगे है । यह सुनकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ ओर विराधगुप्त | 
को पुन: सेपेरे के वेष में कुसुमपुर वापस जाकर अपने मित्र कवि स्तनकलश से 
अह अनुरोध करने को कहा--“तुम बराबर ही ऐसे-ऐसे छन्द रचकर महळ के 
फाटक पर पढ़ा करो जिससे चद्धगुत चाणक्य को अधीनता से अपने को |; | 


५ 


मुक्त करे। जव भो चन्द्रगुस चाणक्य की आज्ञा का तनिक-सा भी उल्लंघन करे 
तुम उसका प्रशस्ति-गान करो। चाणक्य को सलाहों को ठुकराने और 
समूचा शासनभार अपने हाथ में छे लेने पर ही चन्द्रगुप्त मेरे जाल में फेस 
सकेगा।” ऐसी राक्षस की अब प्रवल घारणा हो गयी । 

चाणक्य कितना गहरा खिलाड़ो है इसकी कल्पना भो राक्षस को नहो 
पायी थी । उसे क्या पता कि वह स्वयं चन्द्रगुप्त को अपने प्रति विद्रोह करने के 
` | हिए प्रस्तुत कर चुका है। ऐसा करके ही वह अपने तथा चन्द्रगुस के असलो 
` | शत्रुओं का पता लगाने में सफल हो सकता था। सो उसने एक दिन एकान्त 
| में चनद्रगुस को सारी बातें समझा दीं । चन्द्रगुप्त पहले तो बहुत घबड़ाया। 
अपने गुरु का नकली तिरस्कार करने को मी उसका अन्तःकरण नहीं स्वीकार 
कर रहा था। परन्तु “आज्ञा गुर्णामविचारणीया” समझकर वह इस “गुरु- 
विद्रोह-लोल।” करने को तैयार हो गया । 


शरद्‌ नतु को सुषमा से प्रकृति सुन्दरी सुशोभित हो रही थो । ऐसे समय 
राजाधिराज चन्द्रगुप्त ने 'कोमुदो महोत्सव' मनाने को आज्ञा दी। प्रजाओं से 
कह दिया गया कि घरों को परिष्कृत कर वेत पृष्पहारादि से उन्हें सजावें । 
राजप्रासाद को सजावट करने के लिए राजाज्ञा हो गयी। किन्तु अमात्य 
पाणक्य ने इस उत्सव को अनावश्यक समझ उसे रोक दिया । 


| चन्द्रगुप्त ने प्रासाद के ऊपरी भाग में पहुँचकर देखा कि नगर में उत्सव 

का कोई चिह्न तक नहीं है। यहाँ तक कि चिराग तळे अंधेरा ! उसका प्रासाद 
|मो विषाद की मूति-सा दीख रहा है । कञ्चुकी से डपट कर पूछा-क्यों रे ! 
| पह सन्नाटा कैसा ? उत्सव.का आयोजन क्यों नहीं हुमा ?” कड्चुको ने डरते- 
रते कारण बतलाया--''आपकी आज्ञा का उल्लंघन सिवा आर्य चाणक्य के 
| के कर्‌ सकता है I’? 


| भाणक्य को तुरन्त ही राजा के समक्ष उपस्थित करने को आज्ञा हुई। 
॥्नुकी ने डरते-डरते चाणक्य से जब चन्द्रगुप् सा त तार 
शे तब वह मत्त ही मन प्रसन्न होता हुआ बनावटी क्रोध गु 


८० संस्कृत की नाटयकथाए 


के पास सुगांग प्रासाद के. शिखर पर पहुंचा । वहाँ कई वातों के सम्बन्ध में 
गुरु-शिष्य से उत्तर-प्रत्युत्तर हुआ । प्रासाद के फाटक पर वैतालिकों बन्दोजनो 
के बीच कवि स्तनकलशजी भो थे । उन्हें भी सुनगुनी छग गयी ॥ जव कि अन्य 
बन्दीजनों ने केवल साधारण ढंग का स्तुति-पाठ किया, उसने ऐसे राजा के 
आचरण को श्रेष्ठ बताते हुए गीत प्रस्तुत किये जो स्वतन्त्र हे ओर किसी 
अमात्य का वशवर्तो नहीं । चन्द्रगुप्त चाणक्य से लोला-कलह कर हो रहा 
था कि उसके कानों में कवि कलश आदि के गोत के शब्द पड़े । उसने नौकर 
से कहा जाकर इन दोनों को एक-एक लाख रुपया इनाम दो। चाणक्य ने 
सान किया । चन्द्रगुप्त तोला--+आप तो सभो बातों में मुझे टोंक दिया करते 
हैं। अब में अपना राजकाज स्वयं देखूंगा । झाखिर कोमुदो महोत्सव आपने 
क्यों बन्द करा दिया? मलयकेतु भाग गया । उसे आपने क्यों भाग जाने 
दिया' ? आप के सभी काम ऊटपटाँग होते है । आपसे तो नन्द का अमात्य 
राक्षस कहीं अच्छा है ।” 

चाणक्य ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया--“तो ठोक तो है । बुछाकर राक्षस से 
हो मन्त्रो का काम छो। मुझे क्या गरज पड़ो है कि इतना खटू' । नन्दवंश 


का उच्छेद कर तुझ कृतघ्न को गद्दी पर बिठाने का यही पुरस्कार मुझे 
मिलना था ।'” 


“जो नहीं, व्यर्थ ही आत्मप्रशंसा न कीजिए । आपने इसमें बया किया ? 
नन्द-वंश के दुर्भाग्य ने मेरी सहायता की है ।? 


चाणक्य क्रोध से पैर पटकता हुआ बोळा--“हूं ! अब तू मुझे साधारण 
नौकर समझने लगा है। घवड़ा मत । बाँध लु इस शिखा को? इसे पुनः | 
खोलकर दुबारा तेरा नाश हो जाने पर हो इसे बाधू ? इतना घमण्ड हो 
गया है तुझे ? तेरा पराभव करने में मुझे कितनी देर लगेगी ?” 


१. राजनोति के महान पण्डित चाणक्य ने मल्यकेतु के भाग जानेका 
बसची कारण चच्द्रगुत को भी नहीं बतलाया था। सम्भव था प्रमादवश 
चद्धयुप्त वह वास्तविकता भोरों को बता देता । . 


` अद्वाराक्षस ८१ 


यह जानते हुए भी कि आय॑ चाणक्य को आज्ञा से ही इस नकली उत्तर- 
प्रत्युत्तर, गुरु-विद्रोह तथा गुरु के क्रोध को लोला हो रही है, चाणक्य को 
क्रद्ध मुद्रा देख कर चन्द्रगुप्त घबड़ा गया । सोचा--. "कौन जाने गुरुजी सचमुच 
हो रुष्ट हो गये हों ।” जब चाणक्य ने देखा कि चन्द्रगुतत घवड़ा कर सब गुड़ 
गोबर कर देना चाहता है तब उन्होंने अपने को कुछ शान्त करते हुए कहा-- 
"अच्छा भाई ! इस उत्तर-प्रत्युत्तर से कया लाभ। जब से चेते तब से भले । 
तुम जानो तुम्हारा काम जाने । जो राक्षस चतुर है तो यह शस्त्र उसो को 
दे दो ! में तो अब चला ।” यह कहते हुए चाणक्य ने अपने द्वारा धारण 
किये हुए राजकीय शस्त्र को पृथ्वी पर पटक दिया और विना प्रणाम--आणो- 
वाद के प्रासाद से बाहर निकळ गया । 


अमात्य चाणक्य जब इस नकली वाग्युद्ध की लोला के पञ्चात्‌ चछा गया 
तब कुछ रुक़कर चन्द्रगुस ने कञ्चुकी से कहा--“'आयं वँहीनर, प्रजा में 
घोषित कर दो कि चाणक्य का अनादर' करके आज से उसका सारा अघि- 
कार छोनेकर राजा ने अपने हाथ में ले लिया है।” 

x x x 

राक्षस के गुसचर करभक ने दोड़े-दौड़े जाकर जब राक्षस को यह शुम- 
सुनाया तब वह हषं के मारे उछल पड़ा। यद्यपि उसी समय बायीं 
बाल के फड़कने से उस्ते कुछ चिन्ता भी हुई पर उस शुम-संवाद के आगे उसने 
उस अपशकुन को विशेष महत्व नहीं दिया । 

राक्षस ओर करभक का वार्तालाप हो हो रहा था कि मलयकेतु जो राक्षस 
| के समझाने-बुझाने से पिछले दस महीनों से राक्षस के आवासगृह के समीप 
हो अपने अन्य मित्र राजाओं के साथ डेरा डाले पड़ा हुआ था राक्षस से 
मिहने के लिए आया । मलयकेतु ने अन्य राजाओं को रास्ते में हो रोक द्या 
हे स्वयं अकेले हो राक्षस से मिलकर बात करना चाहता था । हाँ, उसने 
परायण को अवस्य हो साथ में छे लिया था । 

भागुरायण भी चाणक्य का ही आदमी था शोर उसी ने चाणक्य के 
इने से मल्यकेतु को उसके पितृवभ की सूचना दी थी तथा स्वयं मलयकेतु 
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को भो प्राणों का भय दिखाकर उसके साथ ही भाग गया था । इस कारण 
मल्यकेतु उसे अपना बड़ा हितू समझने लगा था । 


भागुरायण के साथ मलयकेतु जब राक्षस के कक्ष में पहुंचा तव उसमे 
दूर से ही राक्षस को किसी से बातचीत करते सुना । उसने छिपकर राक्षस 
को बातचीत सुननी चाही । भागुरायण के साथही वह पदें की बाड़ में 
छिप गया । इसके पूर्व ही भागुरायण राक्षस के विरुद्ध मलयकेतु का क.न 
मर चुका था। वह इस बात को एक प्रकार से मळयकेतु के मन में बैठा 
चुका था कि राक्षस का वैर चाणक्य से ही है, चरूगुसत से नहीं । अब संयोग- 
चश करभक ओर. राक्षस के बीच जो वार्ता चल रहो थो उससे मलयकेतु 
को भो ज्ञात हो गया कि चन्द्रगुप्त ने चाणक्य से सारे अधिकार छोनते समय 
अमात्य राक्षस को बड़ी प्रशसा की भी। राक्षस यह समाचार सुनकर प्रसन्न 
हुआ है यह बात भी मळ्यकेतु ने जान छो। भागुरायण अपनो टोका 
टिप्पणियों द्वारा मलयकेतु को बीच बीच में उसके प्रति राक्षस के 
विश्‍वासघात को समझाता रहा । ' उसकी टिप्पणियों का यही आशय था कि 
अवः चाणक्य के हट जाने से अपने स्वामी नन्द का ही पुत्र समझ चन्र | 
को ही मगध के सिंहासन पर राक्षस बिठायेगा और तुम मुंह ताकते रह 
जाओगे । 


मलयकेतु से भेंट होने पर राक्षस ने उसकी शंका को दुर करने क| 
प्रयास किया और कहा--“समय बड़ अच्छा उपस्थित हुआ है । इसी समय 
चन्द्ररु पर हम लोग आक्रमण करेगे ।' मळयकेतु ऊपर से सन्तुष्ट पर भीतर 
से असन्तुष्ट हो रहकर अपने डेरे पर भागुरायण के साथ लोट गया। 


A ~ A 


जा त अ ८५ शव 


सिद्धार्थ जो शकटदास के साथ राक्षस के यहाँ आकर ठहरा था कमी | 
कमी बोच में जाकर चाणक्य से भो मिला करता था। चाणक्य की आज्ञा | 
से राक्षस की अंगूठो से मोहर किया हुआ पत्र जिसको चर्चा पहले को जा| 
चुकी है तथा उसी द्वारा मोहर को हुई गहनों को पेटी लेकर मलमेतु के ; 
पटना स्थित शिविर के लिए एक दिन वह चल पड़ा। उसी समय जोवसिडि 
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मी उक्त शिविर के लिए जा रहा था । उसे पटना जाने के लिए भागुरायण 
से मोहर किया हुआ आदेशपत्र चाहता था, ऐसा उसने सैनिकादिकों से 
कहा पर वह भागुरायण के पास किसो और हो काम के लिए आ रहा था। 
जब वह भागुरायण के पास उपस्थित हुआ तब मलवकेतु भी कहीं माडू में 
था। उसने भागुरायण और जीवसिद्धि को बातें सुन लों। जोवसिद्धि ने 
भागुरायण को बतलाया कि राक्षस ने ही उसके द्वारा पव॑त्तेशवर के पास 
विषकन्या भेजी थो। चाणक्य ने राक्षस का मित्र समझ कर ही उसे नगर 
निकाछ दिया था। जिस राक्षस के लिए उसने यह पापकर्म क्रिया, 
अपमान सहा वही राक्षस अब उसका उचित आदर नहों करता प्रत्युत और 
मो अनेक घृणित कार्यों के करने के लिए आदेश दे रहा है । 


or fen Ot कं 


मलयकेतु ने सामने आकर स्वोकार किया--“मैंने सव बातें स्वयं सुन 
छी । क्‍या प्रमाण कि ऐसा दुष्ट राक्षस मेरे प्रत भी विश्‍वासघात न करे।” 
ऐसा कहकर मलयकेतु जब राक्षस को जाकर मारने के लिए उद्यत दिखायी 
पड़ा तब भागुरायण ने समझा बुझाकर उसे शान्त किया । चाणक्य की ऐसो 
आज्ञा ही थो कि राक्षस के प्राणों को रक्षा हर सम्भव उपाय से की जाय। 
चाणक्य वास्तव में राक्षस का प्रशंसक था; हित था। वह तो उसे चन्द्रगुप 
| क प्रधान मन्त्री नियुक्त कर और इस प्रकार चन्द्रगुप्त के राज्य को निकः 
प्टक बनाकर स्वयं आश्रम में रहकर अध्ययन अध्यापन काय में रंगना 
| चाहता था । 


इसी समय रक्षाधिकारियों द्वारा पकड़े जाकर सिद्धार्थक मछयकेतु और 
गागुरायण के समक्ष उपस्थित किया गया । “बिना मोहर किये हुए आदेश- 
| पत्र को लिए यह व्यक्ति बाहर जा रहा था” ऐसा अभियोग सिंद्वार्थक पर 
रक्षकों वे लगाया । 


| सिद्धार्थक ने परिचय पूछते पर अपने को राक्षस का अन्तरंग सेवक 
| बताया । उसके पास से पत्र और पेटी ये दो वस्तुएँ बरामद हुई। राक्षस 


की मुहर देखकर मळ्यकेतु को कौतूहल हुमा । मुहर को बिना तोड़े हो 
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किसी उपाय से पत्र निकाछ कर पढ़ा गया। पत्र में कई बातें बहुत घुमा 


फिरा कर लिखी गयी थीं। यह भी लिखा था “ओर सब बातें सिद्धार्थक 
अपने मुंह से हो कहेगा; पत्र में उनका लिखना ठोक नही ॥” 


भागुरायण के बराबर पूछने पर भी जब सिद्धाथंक ने उस गुप्त सन्देश 
को नहों बतलाया, तव भागुरायण को आज्ञा से राजसेवक उसे बाहर ले 
जाकर अच्छी तरह पोटने लगे। काफो पिटाई के बार सिद्धार्थक ने उस गुप्त 
सन्देश को प्रकट करना स्त्रीकार किया और फिर मछूयकेतु तथा भागुरायण 
के समक्ष उपस्थित किया गया । पत्र का आशय तो ये दोनों कुछ कुछ समझ 
गये थे कि उसमें मलयकेतु के विरुद्ध उसके मित्र राजाओं को उभाड़ा गया 
हैं। अव सिद्धाथंक को जबानी भी मलयकेतु को ज्ञात हुआ कि राक्षस ने 
चस्द्रगृत के लिए वह पत्र भेजा था तथा यह मौखिक रूप से कहने को कहा 
या--“'मेरे मित्र कुलूत, मल्य, कदमोर, सिन्धु और पारसीक देश के राजाओं 
से आप से पहले ही सन्धि हो चुकी है। इन पाचों राजाओं में आरम्भ के 
तोन मल्यकेतु का राज्य चाहते हैं ओर शेप दो उसका खजाना तथा हस्तिः 
संन्य । आपने जिस प्रकार चाणवय को हटाकर मुझे प्रसन्न किया है उसी 
प्रकार इन पाँचों राजाओं को भी प्रसन्न करें।” मल्यकेतु ने सोचा तभी 
तो राक्षस इन राजाओं के प्रति अधिक प्रेम प्रसशित करता है। अवश्य हो 
ये राजा भीतर ही भोतर राक्षस और चन्द्रगुप्त के साथी भोर मेरे शत्र हैँ । 


पिटाई के समय सिद्वार्थक द्वारा छिपायो हुई गहनों को पेटी भो राजः. 


सेवकों की मिळू गयी थो । इस पेटी में वे हो गहने थे जिन्हें एक बार मलय- 


केतु ने उपहार-स्वरूप राक्षस को दिया था और उन्हे रादास ने शकटदास को 


बचाने को प्रसन्नता मे सिद्धार्थकको दे दिया था। अपने गहनों को राक्षस 
द्वारा चन्द्रगुप्त ने यहाँ भेजे जाते देखकर भी मलयकेतु क्रद्ध हो उठा। उसके 
उपहार का ऐसा तिरस्कार होगा यह वह नहीं समझता था । 


मल्यकेतु ने शीघ्र ही राक्षस से मिलकर इन सब बातों का स्पष्टीकरण 
करना चाहा । रादास ने मलयकेतु द्वारा बुलवाये जाने पर तिराभरण-शरीर 
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राजा के समोप जाना ठोक न समझा और सेवक से कहा--वे तीनों आभरण 
जो अभी हाल में ही खरीदे गये ये, ले आ, उन्हे पहन छूं तो राजकुपार 
| मलयकेतु के समोप चलू । 


पर्वतेश्वर के मर जाने पर चन्द्रगुत्त ने उसको ओघ्वेदेहिक यति ओर 
आंद्धादि के सिलसिले में ब्राह्मणों को पर्वतरवर के द्वारा पहिने गये हुए कुछ 
आभूषणों को ब्राह्मण को दान करना चाहा था । हत कार्य के लिए उसने जब 
अपना कञ्चुकी भेजकर चाणक्य को अनुमति माँगो थो तब चाणक्य ने 
चन्द्रगुत्त को सहर्ष अपनो अनुमति भिजवा दो थी पर साथ हो यह भो कहला 
| दिया था कि जिन ब्राह्मणों को ये गढ़ने दान किये जायेंगे उन्हे चुनकर में हो 
राजा के पास भेजूंगा । चाणक्य ने इस दानपुण्य के प्रसंग से भो राजनी- 
तिल लाम उठाना चाहा था। सो उसने अपने दो गुप्तचरों को ब्राह्मण वेश 
| में चन्प्रगुप्त के यहाँ भेज दिया था। उन गुतचर-ब्राह्ममणों ने गहने ळाकर 
| चाणक्य को दे दिये तब चाणक्य की आज्ञा से आभूषण विक्रेता जोहरी के 
| बेष में वे गुप्तचर राक्षस के पास वे गहने लेकर पहुँचे ओर उन्हें राक्षस के हाथ 

| वेर दिया। राक्षस को क्या स्मरण कि ये गहने कमो मृत पर्वतेश्वर के शरीर 
| पर सुशोभित होते थे। घोखे में आकर उसने सस्ते समझ उन गहनों को 
| रे छिया था | सो भाग्य को बात इस समय उन्हीं खरीदे गये गहनों को 

धारण कर वह मळयकेतु से मिलने गया । 


राक्षस के आने पर बाहरी शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए मलयकेतु ने 
उसका अभिवादन किया मोर आसन पर बिठाया। राक्षत से पता चला कि 
| इधर वह सेना को अग्रसर करने की व्यस्था में बहुत व्यस्त रहा इसी कारण 
| चह मळयकेतु से भेंट नहीं कर सका था। सैन्य को व्यूह रचना का बया रूम 
रहेगा यह पूछे जाने पर राक्षस ने कहा--सेना में सबसे अःगे खस तथा 
| मगध के सैनिक रहेंगे । यवन और गान्धार देशोय राजाओं को सेना मध्य 
| में रहेगो । उसके बाद स्वयं ससँभ्य कुमार मळयङेतु रहेंगे और उनके 
| 


| भी पोछे चेदि, हण, कुळूवदेशोय राजा ससंन्य चलेंगे ।” 


| 
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राक्षस ने नेक नीयत से हो यह व्यवस्था मलयकेतु की रक्षा के विचार 
से की थो ओर उसे आशा हुई कि कुमार इस व्यवस्था से प्रसन्न होकर 
उसकी प्रसंसा करेंगे पर यहाँ तो सिद्धाथंक और भागुरायण की लोला के 
कारण मलयकेतु राक्षस पर सन्देह करने लगा था। उसने इस व्यवस्था 
का आशय यही समझा कि जो ऊपर से मित्र बनते किन्तु भीतर से शत्र हूँ 
उन सभी राजाओं से बीच में घिरवाकर उसके प्राणों को हरण कराने की ही 
यह योजना राक्षस ने बनायी है । उसने व्यंग्य से पूछा--आपका कोई 
आदमी आजकल कुसुमपुर आता-जाता है या नहीं ! राक्षस-से नकारात्मक 
उत्तर पाकर मलयकेतु ने मुद्रांकित-पत्र तथा गहनों की पेटी के बारे में स्पष्टो- 
करण चाहा । राक्षस के सामने उपस्थित किये जाने पर सिद्धार्थक ने बना- 
वटी लज्जा के साथ कहा--आर्य राक्षस, मैं कभी आपका रहस्य न खोलता 
पर मार खाते-खाते मेरी बुरी दशा हो गयी इससे सब कुछ प्रकट करना ही 
पड़ा। चिट्टी देखकर राक्षस ने साफ अस्वीकार किया कि वह उसकी चिट्टी 
थो । पर मुहर के वारे में क्या कहता? सिद्धाथक ने यह भी कहा--आर्य 
राक्षस ने अपने हाथों यह पत्र न लिखकर शकटदास से लिखवाया था । 
राक्षस इस दुरभिसन्धि का खूब ही शिकार हुआ। लाख अस्वीकार करने पर 
भी प्रमाण उसके विरुद्ध थे। यहीं मुद्रांकित पत्र या पत्र के लिफाफे पर की 
हुई मुद्रा ( मुहर ) उसके विरुद्ध उसके मित्रों विशेष कर मलयकेतु को करने 
में विशेष उपयोगी सिद्ध हुई। इस मुद्रा के कारण ही राक्षस चाणक्य के 
चंगुल में अच्छी तरह फॅसा । [ इसी कारण नाटककार ने अपनी कृति का 
नाम भो 'मुद्राराक्षस' ही रखा है। ] 


राक्षस के शारीर पर अपने स्वर्गीय पिता के आभूषणों को देख कर 
मलयकेतु और भी आगबबूला हुआ। राक्षस को दी हुई सफाई से वह 
किसी प्रकार सन्तुष्ट न हो सका । उसने राक्षस को बहुत बुरा भला कही 
भोर अपने सेवक द्वारा सेनापति शिखरसेन के पास सन्देश भेजा-“मेरे प्रच्छन्न 
अन कुलत, मलय तथा कइमीर के राजाओं को जो मेरा राज्य भौर भू-सम्पत्ति | 
छोनना चाहते हूँ शोध ही जमीन में गाड़ दो ओर हस्ति-सेना के छोमी | 


} 
|. 


| 
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सिन्धुराज तथा पारसीक नरेश को हाथो के पेरों से कुचलवा दो।” इसके 
बाद मलयकेतु गरज कर राक्षस से वोला--“राक्षस ! में तुम्हारे समान 
विश्वासघातो राक्षस नहीं हूँ, मलयकेतु हूँ । तुम्हें छोड़ देता हूं । तुम स्वेच्छा- 
पूर्वक जाकर चन्द्रगुस की सहायता करो” । इतना कहकर भागुनारायण के 
साथ ही वह वहाँ से चला गया । 


अपनी सारी योजनाओं को इस प्रकार विफल होतो देख राक्षस बहुत 
हो दुःखो हुआ। अब वह ओर सब ओर से घ्यान हटा कर अपने मित्र चन्दन- 
दास के प्राण बचाने के लिए सचेष्ट हुआ। मलयकेतु से ओर उससे अब सदा 
के लिये खटपट हो चुकी थी । मलयकेतु द्वारा पाँच राजाओं का वघ करा दिये 
जाने पर और सव बचे खुचे सहायक राजा भाग भागकर अपने देश चले 
गये: चाणक्य के गुप्तचर भागुरायण, भद्रभट आदि जो मळयकेतु से मित्रता 
का स्वांग रचे हुए थे अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट करने में न हिचके ।. 
उन सबने नि:सहाय मलयकेतु को कंद कर लिया । 

चन्दनदास को छुड़ाने के लिए राक्षस कुसुमपुर आ रहा है यह सूचना 
चाणक्य को मिल गई। उसकी आज्ञा से उसके दो गुप्तचर सिद्वार्थथ ओर 
समिद्धार्थक चाण्डाल-वेष में वघस्थळ पर पहुँच गये। राक्षस व्स्थल से 
कुछ दूर हो था कि उसने एक पुरुष को अपने गले में. फाँसी लगाकर मरने 
को उद्यत देखा । कारण पूछने पर उसने बतलाया कि उसका मित्र जिष्णुदास 
अपने मित्र चन्दनदास की फाँधो के पहले ही अग्मि में जछकर मरने जा रहा 
है । सो मैं भी जिष्णुदास का वियोग सहने में असमर्थ होने से उससे पहले हो 
प्राण-त्याग करना चाहता हूँ । 

चन्दनदास की आसन्त विपत्ति से राक्षस कातर हो उठा और तलवार खींच 
कर उसे बचाने के लिए जाने लगा । उस पुरुष ने समझाया- ऐसा करने से 
चन्दनदास की प्राण रक्षा होनी तो दूर आपके भी मारे जाने की आशंका 
है । वघस्थल पर अनेक रक्षक आर प्रहरी है ओर जिसे भी वे सशस्त्र देखेंगे 
उसे तुरन्त ही मार डालेंगे। राक्षस को उसको बात उचित मालूम पड़ो। 
घोर वह शस्त्र फॅककर निहत्या हो चन्दनदास को बचाने चछा गया। 
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चन्दनदास पत्नी और पुत्र के साथ वघस्थल पर पहुंचाया जा चुका था। 
पत्नी भो उसके साथ ही मरना चाहती थी । बालक कातर होकर विलाप कर 
रहा था । वह यह सव देखकर भोचवक़ा हो गया था। जब पत्नी 
ओर पुत्र को जल्लाद धक्के देकर हटाने छगे तब चन्दनदास भी रो पड़ा 
और पत्नी भी पति के रक्षार्थ लोगों को पुकारने छगी। चन्दनदास को 
अपने प्राणों का भय लेशमात्र नहीं था। पत्नी भौर बच्चे की क्या गति 
होगी यही सोचकर वह कातर हो रहा था । 


तभी तक राक्षस वहाँ पहुंच गया ओर घातकों से बोला--खबरदार, 
चन्दनदास को मारना मत ! जिसके कारण उसकी यह दुर्गति हो रही है 
वह में अमात्य राक्षस तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मुझे केद करा दो । शूली 
देदो। 

चाणक्य को क्षण-क्षण का समाचार मिल रहा था। वह चन्दनदास के 
इस उदात्त आचरण पर मुग्ध था और अपने प्रतिस्पर्धी राक्षस का भी मन 
ही मन सम्मान करता था । वह तो राक्षस को ही मुख्यमन्त्री बनाकर राज- 
नीति से संन्यास लेना चाहता था। घातक वेशी गुसचर से सुचना पाकर 
वह शोध्र ही वधस्थल पर आ पहुंचा । वहाँ पहुँबकर उसने राक्षस को 
प्रणाम किया । उसका चरण-स्पर्श किया और बतलाया कि “ये घातक नहीं 
मेरे गुप्तचर कुलोन राजपुरुष हैं । इन्हीं द्वारा विश्वास उत्पन्न कराकर शक्ट- 
दास से मैने पत्र िखवाया था।” तब तक चाणक्य को पूर्ण योजना के 
अनुसार चन्द्रगुप्त मो वहाँ आ पहुँचा । उसने भो आदरपूर्गक राक्षस का 
अभिवादन किया । 


चाणक्य ने चन्दनदास के प्राणों की रक्षा के बदले एक शर्त रखी-- 
“अमात्य राक्षस ! आप चन्द्रगुप्त के द्वारा प्रदत्त शस्त्र को ग्रहण कर लीजिये 
ओर इस प्रकार उसके पक्ष में आ जाइये । बस यहो करने से चन्दनदास शूलो 
से बच सकता है अन्यथा नहीं ॥”. चाणक्य ने बहुत ऊॐंच-नीच समक्षाया। 
राक्ष की बहुत-बहुत प्रशंपा को । पहले तो राक्षस तैयार नहीं हो रहा था 
पर उसने जब देखा कि चाणक्य सहज ही मानने पाला नहीं, मुझे मन्त्रो-पद 
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'पर बिठाकर ही रहेगा, तब अपने मित्र के प्राण-र क्षार्थं उसने शत मान छो । 
उसने कहा--“मंगाओ । खड्ग ! “नमः सर्वकार्य-प्रतिपत्ति-हेतवे सुहृतस्नेहाय ।” 

इसी समय भागुरायण आदि के द्वारा बन्दो मलयकेतु वहाँ उपस्यित 
किया गया। 'उसकी प्राण-रक्षा होनो ही चाहिए क्योंकि वह किसी समय 
'हम लोगों का मित्र रह चुका है” ऐसी राक्षस की इच्छा जानने पर चाणक्य 
ने चन्द्रगुस द्वारा उसे बन्बन मुक्त ही नहीं करा दिया प्रत्युत उसके पिता 
का राज्य भो उसे प्रदान कर दिया। राजपुरुषों के साथ मळयकेतु अपने 
'पिता के विहासन पर अभिषिक्त होने चला गया। चाणक्य ने राक्ष को 
प्रसन्न करने के लिए चन्दनदास को मुक्त तो कर हो दिया था भव उसे सारे 
राज्य का प्रधान सेठ, जगतसेठ बना दिया। राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त का 
मस्त्रत्व स्वीकार कर लेने तथा इस प्रकार वस्तुतः अपनी राजनीतिक विजय 
की प्रसन्नता में चाणक्य ने न केवल कारागारों के कैदियों को ही मुक्त कर 
दिया प्रत्युत उसकी आज्ञा से हाथी घोड़ों तक को श्युद्ठुळाये और रस्सियाँ 
काट दो गयीं। कोई भी वन्धन में अब क्यों रहे जब कि सुयोग मन्त्री राक्षस 
चन्द्रगुप्त की सेवा और रक्षा में आज से तत्पर हो गया । 

राक्षप ने मन हो मन चाणक्य की राजनीतिको शतशः प्रणाम किया 
ओर खुले हृदय से चन्द्रगुप्त को समृद्धि के लिए भरतवाक्य के रूप में भगवान्‌ 

प्रार्थना को । 


७ वेणीसंहार 


वेणीसंहार के कर्ता भट्टनारायण का इतिवृत्त एक प्रकार से अज्ञात सा 
हो है। बंगाल में मिली कुछ हस्तलिखित पोथियों के आघार पर ये कान्य- 
कुब्ज ब्रह्मण थे और अन्य चार ब्राह्मणों के साथ बंगाधिपति के अनुरोध पर 
यज्ञ कराने के लिए अपना घर कन्तोज छोड़कर बंगदेश चले गये थे। वहीं 
ये बस गये और राजसो ठाट बाट से रहने लगे । 


विश्वकषि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के वंशवृक्ष से भट्टनारायण उनके पूवज 
सिद्ध होते है । देगोर-वंश भट्टनारायण को अपना पूर्वज मानकर बड़े गौरव 
का अनुभव भी करता है। परन्तु यह निश्‍चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि वस्तुतः वेणीसंहार के निर्माता ये ही भट्टनारायण टंगोरवंश के पूर्भपुरुष 
थे या कोई दुसरे भट्टनारायण । यों गंशवृक्ष में जिस मटुनारायण का उल्लेख 
है उनका स्थितिकार मी प्रायः वही है जो नाटककार भट्ट नारायण का हुँ। 
फिर भो बहुत से लोग इस मत के विरुद्ध भी हैं। कुछ लोग इन्हें ईसा के 
भी ३०० वर्ष पूर्ण का मानते हें तो कुछ लोग ईसा के बाद सातवीं या आठवीं 
शताव्दी का ! परवर्ती लेखकों में काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रत्रयिता वामत 
ने सर्गप्रथम इनका स्मरण किया हे । वामन का समय आठवीं शताब्दी | 
का मध्यकाल है अतः भट्टनारायण को ७ वीं शताब्दी के बाद का नहीं | 
मानना चाहिए । 


भट्टनारायण की यही एक मात्र रचना वेणोसंहार उपलब्ध है। यों | 
कहीं कहीं इनके द्वारा लिखे 'जानकीहरण' नाटक की भी चर्चा आयी है. 
पर वह ग्रन्य उपलब्ध न होने से उसके बारे में निरिचत रूप से कुछ नहीं | 
कहा जा सकता । 
भट्टनारायण ने अपने नाटक के आरम्भ में अपना या अपने आश्रयदाता | 
का कोई परिचय न देकर केवळ अपनी 'मृगराज? या सिंह उपाधि की चर्चा | 
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की है ! लोग इस कारण उसे झात्रिय मानने लगे हैं, पर वस्तुतः बह ब्राह्मणा 
था । शिव तथा विष्णु दोनों में उसकी समबुद्धि थो । वह वेदिक यज्ञो और 
कर्मकाण्ड के साथ ही सांख्य, वेदान्त आदि का भो पण्डित था । वह अपने 
आश्रयदाता को चर्चा नहीं करता, 'मारतवाक्य' में विइव-कल्याण की हो चर्चा 
करता है, इससे वह बड़ा निर्लोभ ओर त्यागो ब्राह्मण प्रतोत होता है । 


नाटककार के रूप में भट्टनारायण अवश्य हो द्वितीय श्रेणी का हो 
नाटकार है। भास, कालिदास, शूद्रक या भवभूति की पंक्ति में इसे स्थान 
नहीं मिल सकता । इसका वैशिष्टय केवल एक वोर रसःप्रघान नाटक के: 
निर्माता के रूप में हो है। भाषा इसको चुस्त और आओजपूणं है फिर भो 
। विरुद्ध दोषों से सर्गथा रहित नहीं । उसके इस दोष की ओर आगे 
के कई आचार्यो ने संकेत भी किया है । 


वेणीसंहार का कथानक महाभारत से लिया गया है। द्रोपदी को खुची 
हुई वेणी को दुर्योधन के रक्त से रंजित हाथों द्वारा भीमसेत ने बांधा था यही 
इस नाटक को मुख्य कथा है। इसो कारण नाटक का नाम वेणीसंहार: वेणी का 
परिष्कार, रखा गया। नाटक में भोम की वीरता का अच्छा चित्रण है। 
दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा आदि भी अपने इतिहास प्रसिद्ध रूप में हो चित्रित 
| हुए हैं, हाँ नाटककार ने उनके चारित्रिक निरूपण में अपनी कल्पना से भो कुछ 
कोम अवश्य लिया है । कथावस्तु के एक स्थळ पर नाटककार ने नाटक की 
सुन्दरता-वृद्धि के विचार से परिवर्तन भी किया है तथा एक आघ दुस्य की 
योजना भी अपनी कल्पना के सहारे हो की है! इससे नाटकीयता को समृद्ध 
करने में लेखक को पूरो सफलता मिली है । 


युद्ध का वर्णन इसका बड़ा ही ओजपृणं हे । भयानक, करुण, वीभत्स आदि 
रसों का भी नाटक में समावेश है। चरित्रःचित्रण भें नाटककार कहीं नहीं चूका 
| है, फिर भी कळ मिलाकर नाटक हैं द्वितीय श्रेणो का हो। बात यह है कि 
| भवभूति के बाद से ही ताट्य-रचना के क्षेत्र में गिरावट आने लगी । महान्‌ वृक्ष 
| को छाया में अन्य छोटे वृक्षों का पनपना कठिन होता है । 


र 
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कथावस्तु 


युधिष्टिर के कहने से भगवान्‌ श्रोकृष्ण दुर्योधन के पास सन्धिप्रस्ताव 
लेकर गये । “पाण्डव केवल पाँच गाँव लेकर हो सन्तुष्ट हो जायेगे और युद्ध 
के कारण उत्पन्न होने वाला विश्व-विनाश रुक जायगा ।” श्रीकृष्ण के ऐसा 
कहने पर भी दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा । इतना ही नहीं उसने भगवान्‌ 
कृष्ण को कैद करने का भी दुःसाहस किया। भगवान्‌ अपना विश्वरूप 
'दिखलाकर ही सबको व्यामोहित चकित कर कौरव समा से वापस लोटने में 
समर्थं हो सङ्के । 


भीम को युधिष्ठिर का यह शान्ति पाठ अच्छा नहीं लगता था । भ्रोक्ृष्ण 
का, दृत बनकर कोरव समा में जाना भो उसे नापसन्द था। वह क्रोघ से 
उन्मत्त हो रहा था । “सन्धि को शर्ते यदि स्वीकार कर भी ली जायंगी और 
युविष्टिर पाँच गाँव लेकर सन्तुष्ट हो युद्ध का विचार त्याग भी देंगे तो भो 
मैं अकेले हो युद्ध करूंगा । युधिष्ठिर के बड़प्पन का कव तक ध्यान रखा 
जायगा मैं प्रतिज्ञा जो कर चुका हू दुःशासन के रक्तपात करने और दुर्योधन 
को जांघ तोड़ने को । फिर किसके रक्त से रञ्जित हाथों से द्रौपदी के खुळे केशों 
को बाघूंगा ।” यही सब कहते ओर क्रोध से पैर पटकते भीम घूमने लगे । छोटे 
भाई सहदेव ने जब उन्हें शान्त करने की चेष्टा को तव उन्हें भी डॉट सुननी 
पड़ी। सहदेव फिर भो भोम के कार्य का औचित्य समझते थे पर युधिष्ठिर को 
मर्यादा का भी उन्हें ध्यान था। 


भीम झस्त्रसज्ज होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने के बिचार से शा््रागार 
को ओर चळ पड़े पर अत्यन्त क्रोधोन्माद फे कारण भ्रमवश पहुँच गये 
डरोपदी के वेटकखाने में । शोध ही द्रोपदी भी वहाँ अपनो दासी बुद्धिमतिका 
के साथ आ पहुँची । दासी से भीमसेन को ज्ञात हुआ कि आज अमी थोड़ो 
देर पहले ही दुर्योधन को पत्नी मानुमतो ने द्रौपदो को ताना. दिया है 
“योजी द्रोपदो ! सुना है तुम्हारे पतियों ने अब केवल पाँच गाँव लेकर हो 
सुद्ध का विचार त्याग देने का निश्चय किया है? अब्र तो तुम्हें अपनो खुली हुई | 
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वेणो को बाँध लेना चाहिए !” महाराची द्रोपदी तमी से रो रही थीं। वे तो कुछ 
न बोलीं । पर उनकी दासी अपनी स्वामिनी का अपमान न सह सकी । उसने 
तत्काल हो करारा उत्तर दिया--“अरी भानुमती, तुम्हारे केश जब तक नहीं 
खुल जाते तब तक मेरी स्वामिनो के केश कैसे वेध सकते हैं ?” 

भोम को यह बात सुनकर और भो क्रोध झाया । वह गरजते हुए बोळे-- 
“द्रोपदो ! तुम्हें याद है कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और तुम मेरा स्वभाव भी 
जानती हो कि मैं प्रतिज्ञा-पालन किसी भी मूल्य पर करना जानता हूं। भले 
ही सारे बम्धु, विशेषकर भाय युधिष्ठिर मेरा साथ न दें, पर मैं तो दुःशासनः 
और दुर्योधन का वध कर के हो रहेगा । 


भीम यह कह ही रहे थे कि बाहर नगाड़ों के वजने का शब्द सुनाई पड़ा ४ 
ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है तथा उन्हें कैद 
करने का भी प्रयास किया गया था ! यह सुनकर परकृत्या द्यान्त धर्मराज 
युधिष्ठिर भी अब युद्ध करने को सन्नद्ध हो रहे हैं। भोम तथा कृष्णा को इस 
युद्ध-घोषणा से अत्यधिक आनन्द हुआ । भीम पत्नी से आज्ञा लेकर युद्धक्षेत्र को 
ओर चल पड़े ! 

भीषण युद्ध आरम्म हो गया। अभिमन्यु का वध कौरवों के कुचक्र के 
कारण हो चुका । अर्जुन ने जयद्रथ के वध को प्रतिज्ञा की । भीष्म का भो 
निधन हो गया । एक दिन दुष्ट दुर्योधन की पतित्रता पत्नी भानुमती ने स्वप्न 
देखा कि एक नकुछ ने सो सर्पो को मार डाला है। जागने पर भानुमती बड़ी 
उद्विग्न हुई और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्त्ययन कराया । दुर्योधन ने स्वप्न की बात 
हॅसो में उड़ाने का प्रयत्न किया और भानुमतो को सान्त्वना देकर जयद्रथ की 
रक्षा का उपाय करने के लिए चला गया । 


छल्पूर्वक द्रोणाचार्यं का भी वघ कर दिया। दुर्योधन को द्रोणाचार्य 
पर कभो अखण्ड विष्वास न रहा । इसी कारण वह अवत्यामा को भी सन्देह 
को दृष्टि से हो देखता था। इसी कारण द्रोण के न रहने पर उसने कणं को 
| भघान सेनापति का पइ प्रदान किया। अश्वत्यामा ने स्वयं यह पद चाहा 
| था पर उसे टका सा जबाब दे [दिया गया वह बहुत हो क्रुद्ध हुमा । किसी 


/ 
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किसी प्रकार गान्धारी और घृतराष्ट्र द्वारा उसे प्रसन्न किया गया । माता-पिता 
द्वारा बहुत अनुनय विनय करने पर भो दुर्योधन सन्धि करने को तेयार महो 
हुआ । दुःशास मारा जा रहा है यह सुनकर अश्वत्थामा जब शस्त्र ग्रहण करने 
को उद्यत हुआ तब आकाशवाणी ने उसे रोक दिया । दुर्योधन स्वयं युद्धस्य 
को ओर चल पड़ा । 

ओम ने दुःशासन का वघ कर उसका रक्त-पान किया। कर्ण के पुत्र 
'वृषसेन को भो प्राणों से हाथ घोना पड़ा । स्वयं कर्ण भो आहत होकर मरणासन्न 
था । दुर्योधन भो युद्ध में घायल हो गया ओर सारथी सुन्दरक ने रथ को युद्धः 
स्थळ से हटाकर उसकी रक्षा की । 

भोम दुरात्मा दुर्योधन को इतस्ततः ढूंढ रहे थे। पर वह घावों पर मलहम 
ट्टो करने के वाद एक तालाब में जाकर छिप गया । उसे जलस्तम्भन विद्या 
मालूम थो । किसो-किसी प्रकार उसके छिपने के स्थान तक भोम पहुँच गये। 
भीम के बारम्बार ललकारने पर दुर्योधन वाहर निकला । दोनों का भीषण 
गदा-युद्ध हुआ ओर दुर्योधन मारा गया । 

महाराज युजिष्ठिर अपने शिविर में भीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। द्रौपदी भी वही पर थों । तब तक दुर्योधन का मित्र एक राक्षस चार्वाक 
साघु के वेष में वहाँ आया ओर यह झूठी सूचना देकर किं “दुर्योधन द्वारा | 
“मोम का वघ कर दिया गया” उसने युधिष्ठिर तथा द्रोपदो को शोक के समुद्र 
में निमस्न कर दिया। दोनों ने चिता में जलने को तैयारी को। चार्वाक ने | 
बड़ी कृपा पूर्वक चिता भी तैयार कर दी । पर तभी तक दुर्योधन का बघकर | 
उसके रक्त से रंजित हाथों वाले भीम वहाँ आ पहुंचे । चार्वाक खिसक 
गया था पर नकुल द्वारा पकड़कर मार डाला गया। भीम ने अपने हाथों पे 
द्रौपदी के केश बांधे । अजुन के साथ भगवान्‌ कृष्ण भी तब तक आ पहुँचे। 
सभी ने अपनी इस सफछता का मूल कारण भगवान्‌ को हो बताते हुए | 
उनके प्रति बारम्बार कृतज्ञता प्रकट की । इस प्रकार मोम द्वारा किया हुआ | 
चेणोसंहार का प्रण पूर्ण हुना । | 


८ चणडकोशिक 


चण्डकोशिक नाटक के कर्ता आये क्षेमीश्वर का जोवनवृत्त नहीं के वरा- 
बर हो ज्ञात है। केवल यही पता चलता हैं कि ये कान्यकुब्जनरेश महीपाल 
के आश्रित कवि थे। इन महीपाल का नाम कहीं-कहीं महेनद्रपाल भी लिखा 
हुआ मिळता है । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और नाटककार राजशेखर भो इन्हीं के 
दरबार में रहते थे। 
क्षेमोशवर के कथनानुसार महीपाल ने कर्णाटदेशाधिपति राष्ट्रकूट इन्द्र 
( तृतीय ) नामक राजा को युद्ध में पराजित किया था यद्यपि ाष्ट्रकूटाधिप 
के कवियों ने उसो के द्वारा महोदय ( कान्यकुब्ज ) के नृपाल महीपार के 
हराये जाने का वर्णन किया है। महीपाल का समय ईसा की नवम शताब्दी 
का उत्तरां और दशम शताब्दी का पूर्वार्ध है। अतः क्षेमोश्‍वर का स्थिति-क्राल 
भो सन्‌ ९०९ ई० के आपपास हो होन! चाहिए । 
महेन्द्रपाळ स्वयं भो विद्वान्‌ था तथा विद्वानों का आदर करता था। 
राजशेखर से उसने अध्ययन भी किया था। नाटक उसे प्रिय थे। उसी के 
कहने से क्षेमीदवर ने दो नाटक नंषघानन्द तथा चण्डकोशिक लिखे । इनमें 
चण्डकोशिक को हो विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई । नाट्यरचता के लिए मही- 
पाळ से क्षेमीश्वर को पुष्कल धन-राशि भो प्राप्त हुई थो । यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि क्षेमीइवर ने नाटक के आरम्भ में राजा का नाम महोपाल 
लिखा है परन्तु अन्त में भरतवाकय के रूप में उसका नाम 'कातिकेय' बत- ` 
लाया है। सम्भव हे दोनों हो नाम उसी के रहे हों। राजशेखर ने तो उस 
नरपति के और भो दो नामों 'निर्भय/ और 'निर्भर' का उल्लेख किया है । 
सेमोश्‍वर के विचार से चाणक्य द्वारा समथित पराक्रमी चन्दरगुस्त मौर्य ने हो 
| दुबारा महोपाळ के रूप में जन्म ग्रहण कर कर्णाट देश वालों का दपंदरून 
| किया था। र 
चण्डकौशिक पांच अंकों का एक सुन्दर नाटक है जिसमें राम या कृष्ण 


SS 


९६ संस्कृत की नाटयकथाएँ 


के जीवनचरित से सम्बद्ध कथा का आश्रय न लेकर सूर्यवंशीय महाराज 
हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा तथा दानवीरता को. कथा का आश्रय छिया गया 
है । भगवान राम के पूर्वज ये हरिश्चन्द्र समस्त वसुधा के अधिपति थे। इनके 
उदात्त चरित की चर्चा मा्कण्डेयपुराणादि में मिळती है । चण्डकौशिक या 
प्रचण्ड ओर उग्र स्वभाव के महाषि विश्वामित्र ने ही सारी वसुघा को इन 
राजा हरिशचन्द्र से दान में प्राप्त किया था ओर दान की सांगतासिद्धि के 
लिए महाराज को अपने को तथा अपनी पत्नी महारानो शोब्या को बेचकर 
दक्षिण को रकम जुटानो पड़ो थो । विश्वामित्र उग्रतेजा और सहज कोपनशील 
तथा लोकोत्तर शक्तिशाली के रूप में रामायण, महाभारत तथा कालिका 
पुराण आदि ग्रन्थों में वर्णित हैं। उन्हीं के क्रोध को शान्त करने के लिए 
हरिशचन्द्र को इतना त्याग और कष्ट सहन करना पड़ा था, इसलिए क्षेमीश्‍वर 
ने अपने नाटक का नाम चण्डकोशिक रखा । यद्यपि उत्कर्ष तथा प्राधान्य 
इस नाटक में महाराज हरिश्‍चन्द्र का हो है, इसलिए इसका नाम “हरिशचन्द्र 
रचित” या इसी प्रकार का कुछ ओर रखा जाना चाहिये था। भारतेन्दु ने 
इस नाटक का जो हिन्दो अनुवाद क्रिया है उसका नाम 'सत्यहरिश्चन्द्र' ही 
रखा है । भारतेन्दु ने विश्वामित्र के चरित्र को थोड़ा सम्हालने के लिए इन 
की भी योजना को हैं। इन्द्र हरिरचन्द्र से ईर्ष्या करते थे । उन्हीं के कहने से | 
विइवामित्र ने हरिशचन्द्र को परीक्षा ली थो । पर क्षेमीश्वर ने पुराणों के अनुसार | 
हो कथानक का विन्यास किया है । 


कथावस्तु 

महाराज हरिश्चन्द्र पर विपत्तियाँ भाने वाली हैं इसका पता उनके कुल गृरु 
महषि वसिष्ठ को चल गया था आर शान्ति स्वस्त्ययन के लिए वे उहिंग्न 
हो उठे महाराज से उन्होंने रातमर पूजा-पाठ हवन आदि कृत्य कराये । 
राव्रिजागरण के पञ्चात्‌ सवेरे के समय महाराज अपने विदूषक बोधायन के 
साथ अन्तःपुर को ओर चले : | 

महारानी शेग्या को इस होम-जाप का कोई पता न था। बह रातभर |. 
. महाराव के आगमन को प्रतीक्षा ही करती रह गयी थी । प्रातःकाल वे प्रणय” |. 
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कोप करके रूठी हुई थो! उनकी सखो चारुमती ने भो पुरष' जाति की 
अविड्वसनोयता का लम्बा चौड़ा वर्णन कर महारानी के कोप को और भी 
बढ़ा दिया था । 


महाराज महारानो के कोप को शात्त करने के लिए अनुनय-विनय कर 
ही रहे थे कि कुलगुरु का शिष्य अभिमन्त्रित जल लेकर महारानी का मार्जन 
करने के लिए वहाँ म गया । जत्र महारानी को महाराज के रात में न पधा- 
रने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ तब वे बहुत लज्जित हुई । तभो तक 
एक वनचर सेवक ने आकर सूचना दी कि एक जंगली वाराह वन-प्रदेश में 
उड़ा उत्पात मचाये हुए है । महाराज हो उसका वघ कर सकते हैं। महा- 
राज शोध हो वाराह का वध करने चले गये । 


वाराह वास्तव में 'विष्भ' था। उसे विश्वामित्र को साधना को नष्टः 
भ्रष्ट करना था। उती कारण उसने वाराह का रूप धारण कर जंगल में 
उपद्रव करना प्रारम्भ किया था। उसे विशवास था कि मृगया-प्रेमी महाराज 
को जब उपंद्रव की सूचना मिलेगी तब वे अवश्य ही आयेंगे । 


ओर उसका सोचा हुआ ही हुआ । महाराज हाथ में घनुष बाण लिये 
रथ पर वेठ कर उसका पीछा करने लगे पर वह वराबर अपने को बचाता 
हुआ, दुर, और दुर निकलता चला गया । अन्ततः महाराज रथ दोड़ाते हुए 
उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ एक सुन्दर मुनि-आश्रम था। महाराज भाधम' 
से कुछ दुरी पर ही रथ को रोककर विश्राम करने लगे । वाराह तो तब तक 
भन्तर्घांत हो चुका था । र 

कुछ हो देर में महाराज को स्त्रियों के कातर कण्ठ की आतं-पुकार 
सुनायी पड़ो--““रक्षा कोजिए, हम असहाया हवन कुण्ड में झोको जा 
रही हैं ।” 
| बात यह थी कि आश्रम में महर्षि विश्‍वामित्र जो अब तक राजषि से 
| श्रह्मपि' बन चुके थे अपनो और भी प्रमाववृद्धि के लिए ब्रह्मा-विष्णु-महेश को 
| [et तीन महाविद्याओं या महाशक्तियों को अपने वश में करने के लिए 
{- ७सखo 


९८ संस्कृत की नाटयकथाएँ 


उनके आकर्षण का अनुष्ठान कर रहे थे। वे न्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति अपने 
में भरकर उत सबसे भी बढ़ जाना चाहते थे। इसी कारण 'विघ्न' ने महाराज 
को सहायता इस प्रकार ली थी । 


महाराज स्त्रियों का करुण. विलाप सुनते हो आश्रम को ओर दोड़ पड़े 
और दुर से हो गरज कर बोले--“यह लो मैं आ रहा हूँ । जो भी व्यक्ति 
पीड़ित हो रहे हों भयमुक्त हो जाँय। कौन नराधम स्त्रियों को कष्ट दे 
रहा है !” 

त्य निकट जाने पर उन्होंने विद्वामित्र को देखा अवश्य पर उन्हें पह- 
चान न सके । इस कारण पुन: गरजते हुए बोले--“ब्योंरे मुनिवेषी राक्षस ! 
अबलाओं पर यह अत्याचार | ठहर | अभी तेरी बोटो-बोटो काटकर हवन 
कुण्ड के हवाळे कर देता हूँ ।” 

हरिशचन्द्र की क्रोघजनक वाणी सुनकर विद्चामित्र का ध्यान बॅट गया. 
थर वे अत्यन्त कुपित हुए। क्रोध का आविर्भाव होना ही योग-साघना का 
भीषण प्रत्यवाय बन गया । फलतः महाशक्तियों के आकर्षक का बन्धन 
शिथिछ ही नहीं सर्वथा उच्छिन्न हो गया । महाविद्याएँ महधि के आकर्षण- 
बन्धन से मुक्त होकर परम हृषित हुई । 

पहले विश्वामित्र ने ही हरिशचन्द्र को पहचाना । उन्हें रोषोद्दो्त नयनों 
से देखते हुए वोले-“नुपावम ! ठहर तुझे अभी भस्म कर देता है। तपस्या में 
विघ्न डालने का फल अभी चख ।” 

अब महाराज महषि को पहचान कर भय से काँपने लगे ॥ “अनजान में 
अपराध हो गया। नारियों का विलाप सुनकर हो मैंने यह दुःसाहस किया 
था। मुझे यदि ज्ञात होता कि वे महाविद्याएँ थीं, जिन्हें आप बश में 
करमा चाहते थे तो में आपके इस कार्य में कदापि प्रत्यूह उपस्थित न 
करता ।” ऐसे अनेक दोन-वचन महाराज ने कहे पर मुनि शीघ्र शान्त होने 
वाळेनथे। 

“राजाओं का क्या धर्म है” यह पूछे जाने पर जब हरिशचन्द्र ने 'दान' 
की भी चर्चा को तब विश्वामित्र कुछ नरम पड़े । “दाता? ओर 'ग्रहोता के | 
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गुणों को विस्तृत चर्चा होने पर बोले--“मुझसे बड़ा सुपात्र ग्रहीता और 
कौन हो सकता है सो तू मुझे दान से ही सन्तुष्ट कर ।” 

हरिशचन्द्र ने महर्षि द्वारा अभिशप्त न होकर दान देकर हो छुटकारा _ 
मिलते देल बड़े हर्ष का अनुभव किया। बोछे-महात्मन्‌ आपको तो जो 
कुछ भो दिया जाय, थोड़ा ही है। सुतराम्‌ में अपना सर्वस्व, अपना सारा 
राज्य, यह सम्पूर्ण पृथ्वी आपको दान कर रहा हुँ ।” 

महर्षि हरिइचन्द्र को यह उदारता देख दंग रह गये। पर अपने विस्मय 
ओर हषं को छिपाते हुए बोले--“और दक्षिणा ! क्या कोई भी दात बिना 
दक्षिणा के सम्पूर्ण हो सकता है । ' अव तू दक्षिणा का भी प्रबन्ध कर |” 


हरिदचन्द्र नें मह॒षि को वात का औचित्य स्वोकार करते हुए उनसे एक 
मास को अवघि माँगो । उन्होंने इस अवधि के भीतर ही एक लाख स्वर्ण: 
मुद्राओं का प्रवन्ध कर उनकी दक्षिणा चुका देने को बात कहो । 
महर्षि बोळे--''यह प्रबन्ध तुझे पृथ्वी-मण्डल के बाहर से हो, कहीं से 
करना होगा । सारो पृथ्वी तो तू मुझे दान कर चुका है, अब उसके किसी 
क्षेत्र पर तेरा अधिकार रह ही कहाँ गया ।” 
हरिशचन्द्र बड़े फेर में पड़े। किन्तु शोघ ही उन्होंने उपाय ढूंढ 
निकाला--'महात्मन्‌' वाराणसो पृथ्वो पर अवस्थित दिखलायो पड़तो हुई भी 
वस्तुतः अन्तरिक्ष में स्थित है, इस पृथ्वी से उसका कोई सम्पर्क नहीं । अभी 
अयोध्या चळकर प्रजाजनों ओर अधिकारियों को बतला दूँ कि अब से आप 
हो पृथ्वो के शासक हैं, में नहीं । तदनन्तर काशी जाकर आप को दक्षिणा 
को व्यवस्था में दत्तचित्त होऊंगा । 
x x x 
अयोध्या में सारी व्यवस्था करके महाराज पत्नी और पुत्र सहित कांशी 
पहुँचे । दक्षिणा चुकाने को अवधि बोतना ही चाहती थो। अब तक कोई 
| परवस्ध महाराज नहीं कर पाये थे। भिक्षा मांग नहीं सकते थे । बाणिज्य 
| व्यवसाय के लिए पास में पूंगी कहाँ थी । अन्ततः अपने को वेंचकर हो 
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दक्षिणा की रकम जुटाने का निश्चय किया । पतिब्रता पत्नी दोव्या यह कसे 
सहन करतीं कि उनके रहते पति अपने को बेचकर दासवृत्ति ग्रहण करे ॥ 
विइदामित्र वीच-बोच में पधार कर स्वर्णमुद्राओं का तगादा करते चलते थे । 
बड़ी विषम परिस्थिति थो । अन्त में पत्नी को बात मानकर पहले शैव्या को 
हो बेचने का निर्णय उन्हें करना पड़ा । 


शेव्या को दासी रूप में खरीदने एक उपाध्याय जी शिष्य के साथ 
बाजार में आये । वे सहायता रूप में यों ही एक लाख स्वर्णमुद्राएं हरिशचन्द्र 
को देने लगें । पर जब ब्राह्मण से किसी प्रकार का दान या सहायता महाराज 
छेने को तैयार न हुए तव लाचार हो उन्होंने दाप्तो के रूप में दोव्या को 
पचास हचार स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया । उनकी पत्नी अग्निहोत्र आदि 
में पति को सहायता के कार्य से ही छुट्टी नहीं पाठी थीं अतः गृह-परिचर्या 
के लिए एक “सुयोग्य मजदूरिन को उन्हें आवश्यकता थी। “पर पुरुष से 
सम्भाषण तथा उच्छिष्ट भोजन से विरत रह कर ही दासी कमं कर सकूँगी 
देव्या की यह शर्त उन्होंने मान ली । शिष्य से यह कहकर कि तुम इस स्त्री 
को लेकर घर पर आ जाना, मैं चल रहा हैं” उपाध्याय जी वहाँ से चले गये । 

बालक रोहिताइव कभी बाप का मुंह देखता, कमो माँ का । वह भौचक्का 
हो रहा था। माँ का आंचल छोड़ना नहों चाहता था । शिष्य ने धक्का देकर 
उसे गिरा दिया। घर्म-बन्धन में वेधे हरिश्चन्दर साश्रुनयन यह अन्याय देखकर 


भी चप हो रह गये । रोता विळखता बालक रोहिताइव भो मां के साथ ही 
उपाध्याय के यहाँ चला गया । 


अब महाराज के बिकने को वारी आयी । वे सिर पर तिनकों को घारण 
किए हुए बाजार में धूम घूमकर अपने को बेचने लगे । वाराणसी के दक्षिणी 
इमशान के स्वामी चाण्डालाविपति ने उन्हें खरीदने की इच्छा व्यक्त की । 
हरिश्चन्द्र चाण्डाल को देखकर बहुत घबड़ाये। वह भोर किसी मी जाति या 
वर्ण को दासता सहप स्वीकार कर लेते पर इवपच को चाकरी की बात 
सोचकर ही उनका धयं जवाब देने रूगा। तभो तक विश्वामित्र जी था 
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पहुँचे । महाराज ने उनमे निवेदन किया--“महात्मन्‌ ? में आपका हो दास 
बनकर आजीवन आप को सेवा करूँगा, जो आज्ञा देंगे उसका सहषं पालन 
करूँगा, पर आप चाण्डाल की दासता से मुझे बचा दें |” 


महि कहाँ पसोजने वाळे थे । बोले-'“मुझे दास रख कर कया करना है? 
“स्वयं दासास्तपस्विनः” ओर जो तू आज्ञा-पालन को बात करता है तो मेरी 
आज्ञा मानकर इसी चाण्डाल के हाथ अपने को वेचकर शीघ्र हो मेरी दक्षिणा 
चुका नहीं तो में बिना झाप दिये रह नहों सकता । विवश हो हरिश्चन्द्र 
को चाण्डाल का दास बनना ही पड़ा। पचास हजार स्वर्ण मुद्राएं चाण्डाल 
से मूस्य-स्वरूप लेकर हरिएचन्द् ने विश्वामित्र को पूरो दक्षिणा को एक लाख 
स्वर्णमुद्राएं अपित की ओर हर्ष-विषाद से भरे इमान घाट पर कफन 
उगाहने का काम करने के लिए चले गये । 

इमशान घाट पर डोम को नौकरी करते हुए कुछ ही दिन वीते होंगे कि 
एक योगी ने आकर उनसे अपनी साधना में रुकावट डालने वाळे दिघ्नों को 
डाँटकर हटाने को प्रार्थना की । हरिशचन्द्र की डाँट सुनकर निघ्न हट गये। 
योगो की साधना सम्पूर्ण हुई । वह अनेक सिद्धियाँ लेकर हुरिक्चन्द्र के पास 
झाया । महाशक्तियां भी उनके पास आयों। हरिइचन्द्र ने उन्हें स्वयं न 
स्वोकार कर उनसे विश्वामित्र के पास जाने को कहा। अनेक प्रहार की 
निधियों ने उनसे अपने को स्वीकार करने का अनुरोध किया। उन्हें अपने 
स्वामी चाण्डाल के पास ही भेन दिया । स्वयं निःस्पूहू निर्लोम रहकर वे 
चाण्डाल की सेवा में अहृरनिश लगे हुए थे। 

उपाध्याय के पूजा-अग्निहोत्र आदि के लिए फूल तोड़ने .गये हुए 
रोहिताइव को एक दिन सर्प-दंश से मृत्यु हो गयी । रोती कलूपती शैव्या 
उसक्ता शव लेकर इमशाव भूमि में पहुंचो। उनका विलाप सुनकर भो 
हरिशचन्द्र ने उनके कण्ठस्वर को नहीं पहचाना । हाँ एक पुत्रशाकातुरा माँ 
को व्यया से मर्माहित अवश्य हुर्‌। मृतक के कफत का कुछ माग शुल्क 
* स्वरूप माँगने के लिए जब उन्होंने आग्रहपूर्वक हाथ फॅलाया तब उनके हाथों 
सें चक्रवर्ता के लद्दाण देख तथा उनकी बोलो सुनकर दोव्या उन्हें पहचान 
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गयीं । शेव्या के विछापान्तर्गत प्रयुक्त वचनों से हरिष्चन्द्र को भी उस नारो 
के शव्या तथा बालक के रोहिताइव होने को शंका होने लगी थी । 


अपने स्वामो के आदेश का इस तत्परता के साथ पालन करने को 
उद्यत हरिशचन्द्र के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी । तत्दाण ही “घम 
का वहाँ आगमन हुआ। भगवान्‌ घर्म के आज्ञा देते ही वाळक रोहितास 
जीवित होकर उठ वेठा । घर्म ने महाराज को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिसके 
द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि हरिशचन्द्र द्वारा भेजी गयो तीनों विद्याओं को प्राप्त 
कर विश्वामित्र ने उनका राज्य उनके मन्त्रों को लौटा दिया है। उन्हें यह 
भी ज्ञात हुआ कि चाण्डाल का वेष स्वयं घर्म ने हो धारण किया था तथा 
शेव्या को खरोदने वाळे उपाध्य करुणा वरुणालय मृत्युञ्जय भगवान्‌ 
शंकर ही थे। उनको गृहिणी माँ अन्नपूर्णा ही थीं। हरिश्चन्द्र का सारा 
मनस्ताप आनन्द में परिवर्तित हो गया । 


घमं को आज्ञा से हरिश्चन्द्र ने वहीं पर रोहिताइव का राज्याभिषेक कर 
दिया ओर देवताओं द्वारा लाये गये विमान पर अपनी पत्नो तथा प्रिय 
प्रजावर्ग के साथ सदेह स्वर्ग चले गये । ऐसी कठिन परीक्षा में इस प्रकार 
खरे उतर कर उन्होंने युग युग के लिए.सत्य और दानवीरता का एक झदुभुत 
झादशं उपस्थित कर दिया इसमें कोई सन्देह नहीं" । 


२. विदेशी आलोचकों की संस्कृति दान तथा सत्य के इस ऊँचे धरातळ 
तक पहुँच ही नहीं सकती । अतः वे इसे पागलपन या मूर्खता ही समझकर 
7 सन्तुष्ट हे । 


प्रबोध चन्द्रोदय 


“प्रबोध चन्द्रोदय’ के कर्ता कुष्ण या भ्रोकृष्ण मिश्च के जीवन-बृत्त के 
सम्बन्ध में मो आधुनिक विद्वानों को जानकारों नहीं के समान हो है। अनु- 
मानतः ये दशत्रं शताब्दी में वर्तमान माने जाते हैं । इन्होंने अपने नाटक के 
आरम्भ में “गोपालू' नामक सामन्त-शिरोमणि या भूपाल को चर्चा की है 
जिसकी सहायता से महाराज कीतिवर्मा अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने 
में सफल हुए थे। इतिहासकार इस कोतिवर्मा का समय १०९८ ई० मानते 
हैं। यह जैजाकभुक्ति नामक प्रदेश का शासक था । “जेजाकभुक्तिः नामक 


प्रदेश को कुछ लोग विहा! में अवस्थित मानते हैं तो कुछ लोग बुन्देल- 
खण्ड में । 


कीतिवर्मा चन्देछ राजा था । चेदिवंशीय महाराज कर्ण द्वारा वह परा- 
जित हो चुका था । गोपाल नामक सामन्त अथवा राज को सहायता से उसने 
कणं को हराकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया । 


पर इस “गोपाल” का भो विस्तृत परिचय इतिहास या कृष्ण मिश्र के 
नाटक से उपलब्ध नहीं होता । चेदिवंशीय कर्ण सन्‌ १०४२ में अवश्य वतं- 
मान था । गोपाल नामक एक नरपति कन्नौज की गद्दी पर सन्‌ १०८० ई० 
ओर सन्‌ १०८५ ई० के बीच में प्रतिष्ठित था जिसे गहड़वाल गंशीय राजा 
चन्द्रदेव ने परास्त कर कान्यकुब्ज में गहड़वाल राजकुल को प्रतिष्ठित किया ! 
यह समय प्रायः वही है जब कृष्ण मिश्र के कोतिवर्मा तथा गोपाल मो वतः 
मान थे। फिर भी निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता कि कन्नोजनरेश 
गोपाल हो प्रबोषचन्द्रोदय में वणित गोपाल है । 


कष्णमिश्र को केवल 'मिश्र' होने के नाते बहुत से लोग मेषि मानते 
हैं और इस कारण उनके आश्रयदाता कीतिवर्म तथा 'गोपाल' को भो 
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मिथिला या बिहार का शासक समझते हैं । पर इतिहास से यह बात प्रमाणित 
नहीं होती कि बिहार या मिथिला पर किसी कोतिंवर्मा का आधिपत्य रहा। 
मेंथिल कोकिल विद्यापति की 'कीर्तिलता' के महाराज कोतिसिह से इन कोतिवर्मा 
का सम्बन्ध जोड़ना भी विशेष युक्तियुक्त नहीं मालूम पड़ता । 


श्रीकृष्ण मिश्र मंथिक्त थे या कोई दाक्षिणात्य ब्राह्मण यह प्रन भो 
अभी तक विवादास्पद: ही है । उन्हें उत्तर भारत अथवा बिहार ओर 
मिथिला को भी अच्छी जानकारी थो केवल इसी बात पर उन्हें मिथिलोतत्न 
भानना उचित नहीं प्रतोत होता । “गौड़ देश” वालों की रोति-नोति से अन्य 
भानत वाळे भी परिचित रह सकते हैं अतः केवळ 'गौड़ों' को गर्नोक्ति के 
चर्णन से हम मिश्र जो को मेथिळ या बिहारी केते मान लें ? हाँ, परम्परण 
ये मंथिळ मिश्र ही माने जाते हैं ओर जव तक इस मत के विरुद्ध कोई प्रबछ 
भमाण उपळव्य न हो तब तक हमें भो इसे स्वीकार करने में कोई विशेष 
आपत्ति नहीं है । : 


एक बात ओर ध्यान देने की है। कृष्णमिश्च के नाम के साथ 'यति' 
शब्द का भी उल्लेख मिलता है। प्रवोषचन्द्रोदय की पुरानी टीकाओं में | 
रीकाकारों ने नाटक को “'धीकृष्णमिश्ययति प्रणीतम्‌” कहा है। उनके अनुः 
` सार थोकृष्णमि् दण्डो संन्यासी थे। अपने आश्रमधर्म का पालन . करते हुए 
भो ये अपने घर पर हो शिष्यो को साहित्य तथा दर्शन आदि पढ़ाया करते 
ये । इनके सभो शिष्य वेदान्तादि दर्शनों के पण्डित हो गये, केवल एक छात्र 
साहित्यान्तगंत काव्य नाटक अलंकारादि को हो सब कुछ मानकर उसी में 
निमग्न रहता। उसे भी वेदान्त-सिद्धान्त हृदयंगम कराने के लिए मिश्र जी 
ने नाट्य-शेलो का सहारा छिया और ऐसे गम्भीर विषय को विवेचना 
नाटक के रूप में प्रस्तुत की । मिश्र जो विलक्षण प्रतिमा सम्पन्न तथा सर्वः 


विष शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित, एक महान्‌ कवि ओर नाटककार भी ये यह 
इस रचना से स्पष्ट है। 


मिश्र जी को यरि दण्डो संन्यासी मान जाय तो बे किसी राजा के 
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-आश्रित कवि कंसे हो सकते है? सम्भव है राजा उनका सम्मान करता 
'रहा हो तथा “श्रीमान्‌ गोपाळ? भी मिश्र जी के भक्त रहे हों । एक बात ओर ! 
“दण्डी” होते हुए उनका 'मिश्र' बना रहना मो एक अद्भुत बात है। संन्यास 
'प्रहण करने पर जब 'शियः केवलोऽहम्‌' को स्थिति आ जाती है तब "मित्रत्व? 
का स्वतः तिरोभाव हो जाता है ! 


अस्तु, श्रोकृष्ण जी 'मिश्र! रहे हों या 'यति' या दोनों ही यह बात विशेष 
महत्व नहीं रखती । थे वे एक विछक्षण-प्रतिभा सम्पन्न कवि और नाटककार 
तथा उन्होंने संस्कृत के नाट्यसाहित्य में एक नयो शेलो का प्रवर्तन कर अद्भूत 
सफळता प्रास को है । मनोविकारों और भावनाओं को वे मूर्तरूप में रंगमंच 
पर ले आये हैं। अपने शास्त्रीय सिद्धान्त का इस सशरीरो भावनाओं के कार्य- 


प्रयोगवादी नाटक भी कह्‌ लें तो कोई विसंगति न होगो । 
यों तो भावों को मूर्तरूप देने की परम्परा बेदों से हो चलती दिखायी 
पड़तो है। श्ोमद्भागवत में भी इस प्रकार का प्रयोग दिखायी पड़ता हे 
| तथा नाट्चसाहित्य में अश्वघोष तथा 'भास' में भी भावों या अमूत 
पदार्थों का मानवीकरण एकाध स्थल पर देखा जा सकता है। पर सम्पूर्ण 
नाटक हो भावनाओं को मानवीय रूप और वेष में सज्जित कर रंगमंच पर 
ले जाना शरो कृष्णमिश्र का हो काम था । इनको यह शेली सराही गयी मोर 
संस्कृत में इनकी शैली के अनुकरण में इस प्रकार के कई नाटक लिखे गये 
जिनमें "संकल्प सूर्योदय” 'चेतन्य चन्द्रोदय 'विद्यापरिणयम' 'जोवाचन्दम्‌? 
'मोहराजपराजय' आदि प्रमुख है । ऐसे नाटकों की रचना सत्रहवीं शताब्दी 
'के अन्त तक होती रहो है । हिन्दी में रूपक अलंकार योजना में गोस्थामी 
जीने भी चित्रकूट में. इस प्रकार के विवेक मोह आदि प्रतिपक्षो राजाओं का 
उरछेल किया है। किन्तु सम्पूर्ण नाटक या काव्य के रूपमे पन्त को “योता 
| द की कामना” तथा 'कामायनी” नामक कृतियाँ मिश्र जी के दिखाये मार्ग 
रहो चलो हैं इसमें कोई सन्देह नही । 


|. 


१०६ संस्कृत की नाटयकथाएँ 


मिश्र जी के कृतित्व का गौरव इस बात में है कि उनको यह कुति दर्शन को 
गुत्थियोंके रहते हुए भो कहीं से नोरस नहीं होने पायी है। भछे हो मनोविकारों 
को हो मानवीय रूप में उपस्थित देखकर सामाजिकों का वैसा मनस्तोष न हो 
जैसा पुराण या इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्तियों का अभिनय-व्यापार देखने पर 
होता हैँ तथापि खुंगार चेष्टाओं तथा युद्ध आदि की क्रियाओं का सुन्दर समा- 
वेश कर मिश्र जी ने उसे प्रायः सजीव प्राणि-वर्ग के कार्य-व्यापार सा ही बना 
दिया है। फिर केवळ मनोविकार ही तो इसमें नहीं है, चार्वाक, जैन, बौद्ध 
आदि साधुओं का आवागमन भो मंच पर होता ही रहता है। उनके हास्य- | 
जनक कामों से दर्शक बोच बीच में हंसते रहते हैं ॥ ऊत्रते नहीं। करुण रस 
का भी यथेष्ट परिपाक इस कृति में है। अतः आादि से अन्त तक, श्रृंगार से | 
शान्त तक सभी रसों की अनुभूति सामाजिकों को होती है मौर घटनाओं की | 
सुन्दर व्यवस्था तथा वर्णन शेली की सजीवता से मुरघ हुआ दर्शक कुछ समय | 
के लिए भूल जाता है कि वह मनोविकारो को ही मूर्त रूप में देख रहा है। | 
वह उन पात्रों को वास्तविक मनुष्य राजा, मन्त्रो, सेनापति आदि मानकर ही 
आनन्दित होने लगता है। यह नाटककार की मन को रस निमग्न करने वाली 


क्षमता है। वह सभी रसों के निरूपण में सिद्धहस्त है । भाषा पर उसका पूरा 
अधिकार है । 


शान्त रस को नाटक का प्रधान रस बनाकर भी मिश्र जी ने एक नयी 
बात की । नाटक के सभी नियमों का सम्यक निर्वाह उन्होंने अपने पूर्ववर्ती 
नाटककारों की हो भाँति किया है । यदि वे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक 
आख्यान को अपनी कथावस्तु बनाते तो उन्हें पूरी सफलता मिलती ओर वे 
शूद्रक तथा भवभूति को ही कोटि के नाटककार होते। हमारा तो विचार हद 
कि विविध मतमतान्तरों में व्यास भ्रष्टाचारों की भत्संना करने, उनको हास्य 
ओर व्यंग्य के माध्यम से दर्शकों और पाठकों के सामने उपस्थित करने वाणे 
ये प्रथम नाटककार हैं। यदि ये केवळ हास्य-व्यंग्यात्मक प्रकरण भी लिखते, 
तो इन्हें अद्भुत सफलता मिळती । 


प्रबोध चन्द्रोदय १०७ 


मिश्र जी वेदान्त-सिद्धाभ्त के पोषक तथा वैष्णव भक्ति के समर्थक अवश्य थेः 
परन्तु क्सी अन्य सिद्धान्त या सम्प्रदाय से उन्हें घृणा न थो । उन-उन सम्प्रदायों 
में जो ढोंग और पाषण्ड घुस पड़े थे उन्हीं का विरोध उन्होंने किया है। स्वयं 
दण्डो संन्यासो भो जो “मन ना रंगाये रंगाये जोगी कपरा” के रूप में काशीः 
के घाटों पर दिखायी पड़ते थे मिश्र जी के व्यंग्य-कटाक्ष से न बच सके। 
काशी की महिमा के गान में उनको लेखनी जैसे स्नेह और उत्साह से प्रवृत्त' 
| हुई है वैसे हो आक्रोश और व्यंग्य के साथ यहाँ के ढोंगी साधुओं और महा- 
| जनों की मखोल उड़ाने में भी । कहने का तात्पर्य यह है कि मिश्र जी राग- 
द्वेष रहित विशुद्ध कवि और महान चरित्रवान व्यक्ति थे । इनकी एक मात्र 
रचना प्रंवोध चन्द्रोदय हो उपलब्ध हे पर यहो एक कृति इन्हें संस्कृत नाटयः 
| | साहित्य में विशिष्ट स्थान का अधिकारी बनाने तथा चिर-विश्रुत रखने में 
| सर्वथा सफल है। इस कृति को मनोवेज्ञानिक नाटक कहो या अघ्यवसितः 
। | रूपक, शान्तरस-प्रधान क्रान्तिकारी कृति कहो या मोर कुछ, है यह सभी 
| | प्रकार से एक सिद्ध-हस्त कवि का कलाविलास | जो दृश्य तथा पाठ्य दोनों 
| | ही रूपों में मनोरञ्जन करने तथा शिक्षा देने में सर्वथा समर्थ हैँ । 
T 


कथावस्तु की पुवंपीठिका 


जगद्गुरु भारत को पवित्रभूमि पर अनेक अवैदिक मतमतान्तरों को 
| उत्पत्ति हो चुकी थो । बौद्ध, जैन, चार्वाक, कापालिक मतावलम्बियों की कृपा 
| से समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा था । ओऔपनिषद ज्ञान तथा वंष्णव 
भक्ति का छोप सा हो चला था । तीर्थां में उन्मुक्त व्यभिचारो की बाढ़ सी आ. 
वे| गयी थी । सर्वत्र भोग-तृष्णा और देह-वाद का ही बोलबाला था। स्याय- 
है भोमांसा आदि दर्शन भी एक दुसरे के खण्डन मण्डन में लगे थे । कर्मकाण्ड 
यही प्रधान हो चला था । आत्म-साक्षात्कार के लिये प्रवृत्त होना किसी को 
डिभी अभीष्ट नहीं रह गया था । उड़ीसा में अवद्य ही वेष्णव भक्ति का कुछ. 
गैप्रचार था । मोक्षदायिनी काशी वेदान्त दर्शन को जीवित रखे हुए थो। र 
पहाँ भी साघु वेषधारी बड़े बड़े ढोंगी अजगर रहते थे। पर अभी धर्भ यह 


| 


-तथा वेष्णब भक्ति समित उपदिषद्-ज्ञान के अर्जन के लिए उम्मुख 


:१०८ संस्कृत की नाव्यकथाएँ 


“विवेक का एक दम ही लोप नहीं हो गया था। 'शंकर' ऐसे देवी-विभूति |: 
सम्पन्न आचार्य ने नास्तिक वादों और अवेदिक मतों का सवथा उन्मूलन कर [६ 


. 


-दिया । रामानुज ने विदिष्टाहवेत द्वारा वेदान्त सिद्धान्त में भक्ति का भी|३ 


समावेश किया। भारत में फिर से झात भौर भक्ति की प्रतिष्ठा हुई । महामोह || 


“के प्रतीक अज्ञान ओर नास्तिवय का नाश हुआ । ह 
इसी प्रकार मन के अन्तर्गत या मनोराज्य में भी उथल-पुयळ हुआ (दृ 


-करता है। मन की ही दो वृत्तियां या पत्नियां हँ---अंबृत्ति और निवृत्ति। | 
--म्वृत्ति हो अपने पुत्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्स्यं द्वारा हमें संसार! 


पाश में बाँचे रहतो है । निवृत्ति की सन्ताने हैं विवेक, सन्तोष, मुदिता, क्षमा, 
दया आदि । इनके आश्रयण से हम आत्मा का साक्षात्कार कर मोक्ष पा सकते क 
:हैं। हमारे भीतर बरावर हो इन परस्पर विरोषो भावों का संघर्ष हुआ करता 
है, अन्तर्दन्द मचा रहता है। कभी विवेक की विजय होतो है, कभी मोह यां 
झज्ञान विवेक को घर दवाता है । इय 'विवेक' को पराभूत करने के क्स 

व 


-नारी के नयन-बाण हो काफी हैं | श्रोकृष्ण मिश्र के हो शब्दों में- 
“प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शास्त्रसम्भवस्तावत्‌ ।. 
निपतन्ति दृष्टिविशिखा यावन्नेन्दीवराक्षोणाम्‌ ।” रे 
गोसाई जी भी कहते हैं-- प 
नारिनयनसर जाहि न लागा । पा 
घोर मोह निसि सूतत जागा ॥? है 


} 
क्रोध के वशीभूत होकर बड़े-बड़े अहिसा-सिद्धान्त छोड़ बैठे, काम नेद 


_'कितनों के ब्रह्मचर्य को नष्ट कर उन्हें वेकाम कर दिया, लोभ के फेर में पकक 


“हजारों ने सत्य और ईमानदारी को घता बताया । है 
परन्तु प्रभु की अहेतुको कृपा से मनुष्य जव यमनियमादिकों को साध 


महे, सन्तोष, तितिक्षा आदि से उसमें 'बैराग्य' का प्रादुर्भाव होता है तब बी 
इन माया के स्तूपों को घराशायो करने में समर्थ ही जाता है । कुछ सत 


प्रबोध चन्द्रोदय १०९: 


| के लिए तो अवश्य हो वह अज्ञान की वृद्धि करने वाले इन काम क्रोघादिः 
` | अवगुणों से आक्रान्त हो परम दयनीय या दरिद्र सा बना रहता है। पर अन्तः 
में राम को हो विजय होती है। रावण को नहीं। मनुष्य का विवेक हो 
है | विजयी होता है, मोह को हारना ही पड़ता है। यही भारतीय आदर्शवाद” 
|है । इस मनोवैज्ञानिक नाटक में भी मन के पुत्र विवेक की विजय उसके: ' 
दुसरे पुत्र 'मोह' के ऊपर दिखलायी गयो है । अन्त भले का भछा !! 
।, 
र कथावस्तु 
है महाराज विवेक तथा महाराज मोह दो सगे भाई थे। विवेक को पत्नी 
तैका नाम था मति । इन्हें एक और भी पत्नी थी। उसका नाम था “उप- 
निषद्‌” । कुछ समय से उपनिषद इनसे पृथक्‌ होकर कहीं अन्यत्र रह रहो 
[थो । विवेक का पक्ष इस समय कुछ निवेल सा हो रहा था । मोह अपने" 
ण्‌ न विवेक को सर्वथा निरस्त करने, उसका समूळ नाश करने के लिए उद्योग” 
रने. लछगा। उसके सहायक उसके अनेक अनुचर तथा अनुज भी महान्‌. 
शक्तिशालो थे। इन सबमें सेनापति का काम सबसे प्रबल था। रति थोड़ा 
ह विवेक से डरतो भो थो, पर काम उसे समझाबुझा कर प्रकृतिस्थ कर' 
दिता । उसको तो घोषणा थो कि उसके वाणों के आगे विवेक की क्या गति 
टित ब्रह्मा को भो कोई गणना नहीं है। रति जब बहती कि एक होः 
माता-पिता को सन्तानों में तो बैर भाव नहीं रहना चाहिए तब काम कहता 
है कि तुम सर्वथा उल्टी बात कह रही हो। सहोदर भाझ्यो में ही तो वेर. 
नविदवेष रहता है और प्रबलखूप में रहता है, अपरिचितों के साथ भले हीः 
कणसारा विरोध न हो-- 
| “एकामिषप्रभवमेव सहोदराणामुज्जूम्भते जगति वैरमिदं प्रसिद्धम्‌ । 
न पृथ्वी निमित्तमभवत्‌ कुरु पाण्डवानां तीव्रस्तथा हि भुवनक्षयङ्कृद्विरोघः ।” 
| | आतः हम सबके प्रयास से विवेकादिका क्रमशः हास होने लगा है। उससे - 
होह कर अव वे सब भी हमारा नाश करने पर तुले हे, इतना हो नहीं 
* रे तथा अपने पिता 'मन' को हो मटियामेट करने का पिचार कर रहे: 


११० संस्कृत की नाव्यकथाएं 


हैं वे सब पापी! सुनते हैं कि हमारे उनके कुल में “विद्या! नामक एक 
राक्षसी उत्पन्न होने वाली है । लोग बताते हैं कि वह राक्षसी अपने माँ वाप 
आई आदि को खा जायगी ! इसी की थोड़ो चिन्ता मुझे है । 


रति के भयभोत होने पर काम ने कहा-अजी, हम लोगों के जीवित | 
रहते 'विद्या' को उत्पत्ति ही कँसे हो सकती है १ अभो सुना करो | यह सब | 
मुझे तो 'गप्प' हो मालूम पड़ती है ? ; | 
“अच्छा यह तो बताइये कि यह राक्षसो उत्पन्न किंसके उदर से होगी। | 


|. 
ओर वया उसकी उत्पत्ति का आप के विपक्षीभाई विवेक आदि स्वागत 
करेंगे--रति ने प्ररत किया ! ५ 

“तुमने भी खूब कहा”--काम ने उत्तर दिया-'“अरे, यह विद्या राक्षसी | 
तो स्वयं विवेक को हो कन्या के रूप में जन्म लेगी । और इतना ही नहीं, 
सुना जाता है कि विवेक को इस समय परित्यक्ता पत्नी जो उपनिषद है उसी | 
के गर्भ से इस कस्या के सिवा एक पुत्र भी उत्पन्न होगा जिसका नाम अभी 
से लोगों ने 'प्रबोधचन्द्र' रख छोड़ा है ।” 


“बाप रे | कसे ये दुष्ट विवेक आदि अपने भो कुछ का नाश करने 
चाली इस राक्षसो की उत्पत्ति के लिए उत्सुक है? रति ने कहा-- 


` “अजी ! कुलक्षय पर उतारू दुष्टों को अपना पराया सूझता ही कब | 
है ।--काम ने रति को समझाया । ॥ 


महाराज विवेक के कानों में काम के ये कटुवचन पड़ हो गये । उन्हे 
महान कष्ट हुआ। वे अपनो पत्नी मति से बोले--देखो तो ! उल्टा मुझे 
हो पापो बता रहा है। इसी को करनी से मेरे पिता मन की हो नहीं जगत 
के मूलकारण परमेइवर को भी दुदंशा हो रही है । माया के फेर में निरठजन 
पुराण पुरुष भी पड़ जाते है । “माया ऐसा किस कारण करती है, 'पुरुष' 
को मोहित कर उसे सृष्टि रचना के लिए क्यों प्रेरित करती है'”-मति द्वारा 
यह पूछे जाने पर विवेक चे उत्तर दिया--पिद्याची स्त्रियों का यह स्वभाव | 
ही है, अकारण, निष्प्रयोजन ही डोरे डाला करती हैं-- ति 


घ 


| 


प्रबोध चन्द्रोदय १११ 


“संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति, 

नि्त्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 

एताः प्रविश्य सदयं हृदयं नराणां 

कि नाम वामनयना न समाचरन्ति 7? 
| सो, वह ईक्वर हो जीवखूप में आबद्ध होकर माया के कारण अपने को 
| किसो का पुत्र, किसी का पिता, किसी का मित्र, किसी का शभु समझ, अविद्या 
| रूपिणो रात्रि में नाना प्रकार के स्वप्न देखा करता है 


( “फिर उसके या जीव के जागरण या प्रवोध का भो कोई उपाय है या 
| 
| 
। 


नहीं ?” मात ने प्रश्‍न किया । 
“है क्यों करीं”--इतना कहकर महाराज विवेक कुछ लज्जित से होकर 


|  “आरयंपुत्र ! "प लजाये हुए से क्यों दोख रहे हैं बताए न! केसे 
“बोध” की उत्पत्ति ग्री ।” मति वारम्बार पूछने लगी | विवेक को वतलाना 
ही पड़ा। “चिरकाल पे प्रवास में रहनेवालो मुझसे परित्यक्त जो तुम्हारी एक 
सपत्नी “उपनिषद” है उसो के गर्भ से मैं “प्रबोध” को उत्पन्न करूँगा । “शान्ति” 
आदि “उपनिषद' को समझा बुझाकर उसे मेरे पूर्व प्रेम की याद दिखाकर पुनः 
. | मुझसे मिलायेगी । तभो यह सम्भव हो सकेगा । तब तक तुम विषयों से विरक्त 
हो मोनावळम्बन करो !” 

मति ने सहर्ष अपनी सहमति प्रकट की । उसे साथ छेकर अपने अनुचरों के 
पास महाराज विवेक चले गये । 
x x > 
॥ शि महाराज मोह ने दम्भ को आज्ञा दो--“बेटा दम्भ। मंत्रियों सहित 
' विवेक वड़ो डोंगे हाक रहा है। 'प्रबोध' की उत्पत्ति के लिए भो प्रयत्लद्योळ 
|| । अपने सहायक 'शम' 'दम' आदि को तोथों में भेज चुका है। तुम इधर 
| शिर न भटककर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ मुक्तिदायिनो वाराणसी को हो अपना अड्डा 


शर 


* ऐनाझो । चारों आश्रमों को कोई भो व्यक्ति मोक्ष-प्राप्ति के लिए उत्सुक न 


4 
4 


| 


११२ संस्कृत की नाव्यकथाएँ 


दिखायी पड़े ऐसा कुछ उद्योग करो ।” मोर प्ज्यवर महामोह को आज्ञा पाते 
हो दम्म जी वाराणसी पहुँच ही तो गये । र 

वाराणसो में दम्भ ने अपने प्रभाव का ऐसा विस्तार किया कि चारों मोर 
दम्मो हो दम्मो दिखलायो पड़ने लगे । रातभर कोठे पर वेश्या भों का उच्छिष्ट 
मदिरापान करने तथा मन्मथोत्सव मनाने वाले लोग दिन में 'सवंज्ञ जो', 
“दीक्षित जी”, “पण्डित जो, 'अग्निहोत्री जी', 'ब्रह्मज्ञानो जी', "तपस्वी जी', 
ब्रह्मचारी जी” बनकर अपने को पुजवाते फिरने छगे । दम्भ ने अपनो विजय- 
दुन्दुभि बजा दो ओर वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगा । 


तब तक स्वामी को आज्ञा से 'अहंकार जी? भी वाराणसी में आ घमके। 
यहाँ इन्होंने न्याय मीमांसा आदि शास्त्रों का पठन पाठन कम देखा । प्रायः 
वेदान्ती लोग ही अधिक संख्या में दिखलायो पड़े । अहंकार जी बिगड़ खड़े 
हुए--प्रमाकर, कुमारि, शारिक तथा वाचस्पति आदि आचायोँ के सिंद्धान्तों 
का अध्ययन किये बिना हो सूक्ष्म विचारसरणि का समाश्रयण न करके ये नरपशु | 
जीवित केसे हैं । ये विद्वान्‌ किस.वात के हैं । वेदान्तादि भी यदि शास्त्र माने 
जायेगे तो बोद्धों ने ही क्या अपराध किया है। क्यों नहीं उनके ग्रन्थों को भी 
शास्त्र माना जाता? इन वेदान्तियों की वाणो यदि कान में पड़ जाय तो 
भारी पाप लगेगा इसमें कोई सन्देह नहीं ! ये जो शव पाशुपत भक्षपादादि 
मतानुयायो हैं पूरे पशु है । इनसे सम्भाषण करके अवश्य हो, नरक में जाता 
पड़ेगा ! ये जो गंगा किनारे दण्डो महाराज बेठे-वैठे माला फेर रहे हैं सो माळा 
की मनियों को नहीं गिन रहे हैं, वे तो किस महाजन से कितना [कतना रुपया 
लेना है इसका हिसाब कर रहे हैं ।”” 


कुछ हो देर में एक आश्रम के भोतर से हवन का घूआँ उठता दिखलायी 
पड़ा । यह आश्रम पूज्य-प्रवर 'दम्भ' जी का था। मृत्तिका का तिलक किये, 
ललाट, भुजा, वक्षस्थल, कण्ठ, ओंठ, कपोछ, घुटनों आदि पर मिट्टी का लेप, 
किये, शिखा, कान, कमर, हाय आदि में कुशांकुर बाघे महान्‌ तपस्वो का वेष 
बनाये दम्भ जी भोतरी कक्ष में आसन पर विराजमान थे। बाहर चबूतरे पर 
उनका शिष्य एक ब्रह्मचारी बेठा हुआ था । 
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. अहंकार जी ने सोचा भीतर प्रवेश करें और दो चार दिन वहीं विश्राम 
कर लें तब अपने कार्य में लगें। चवूतरे पर पैर रखते ही ब्रह्मचारी शिष्य 
ने टोका--“ब्राह्मण देवता ! दुर हो रहिए। पहले पैर घो लोजिए तब 
चदुतरे पर पर रखिए !” 

अहंकार जी क्रोध से तिलमिला गये--“यह कौन सी नगरी है बाबा! 
भूल से मैं किसी यवन-देश् में तो नहाँ आ गया हुँ। यहाँ अतिथि का अध्य- 
पाद्यादि से सत्कार करना तो दूर, उसे डाँटा फटकारा जाता हे ।” 

दम्भ यह वार्ता सुन रहे थे । बोळे कुछ नहीं । केवल सिर हिलाकर 
अहंकार जो को समाइवस्त किया तथा बटु को संकेत द्वारा कुछ समझाया । 
वटु ने अहंकार जी से कहा--“महाराज आप दूर देश से आ रहे मालूम 
पड़ते हैँ । आपके कुल-शोल का पता हमें है ही नहीं । कैसे आपका आतिथ्य- 
सत्कार करे ?” वाह ! मेरा कुलशील पूछा जाने लगा ?”---अहंकार ने गरज 
१२ कहा--“गौड़ देश का नाम नहीं सुना है कया? वहाँ को 'राढ़ा' नगरी 
को कौन मूख नहीं जानता ! वहाँ के 'वड़कोना' मुहल्छे की चर्चा यदि तुमने 
नहीं सुनो है तो तुम परम बुद्ध हो । अजी उसी गोड़ राष्ट्र के भूषण पण्डित 
“उत्तम' जो का में सुयोग्य पुत्र हूँ ! क्या समझे ? 

दम्भ ने संकेत किया तो एक ताम्रघट में जल लेकर बट्‌ ने अहंकार का 
पाद-प्रक्षालन कराया । अब अहंकार जो दम्भ को ओर चले । दम्म ने दाँत 
पोसते हुए बटु को ओर देखा । बटु ने संकेत समझकर अहंकार से कहा-- 
“महाराज, कूछ दूर पर हो रहिए। हवा के शोंके से आपके पसीने को. बुंदे 
हमारे गुह जी के पास तक पहुँच जायेंगो ।” 

“अहंकार जी” को मानो फिर एक धक्का लगा । बोले-- वाह रे ब्राह्मग- 
पना ! “ऐसा तो कहीं नहीं देखा था |” मेरे पसीने की वृंद हवा में मिलकर 
इसे छू देंगो तो यह अपवित्र हो जायगा ? ?” 

“ब्राह्मण देवता । रुष्ट न होइए” ब्रह्मचारी अहंकार जी को समझाते 
हुए बोला--"बड़े बड़े नराधिप मेरे गुरु जी को पृथ्वी पर सिंर रखकर दुर से 


| ही प्रणाम करते हैं; इनके चरण छूंते का अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त हैं ।” 


८ सं० 


११४ संस्कृत की नाट्य कथाएं. 


अहंकार जो समझ गये कि वाराणसो नगरी सवथा दम्भमयी हो गयी । 
किसी प्रकार शान्त होकर एक आसन पर बेठने चले । ज्योंही उन्होंने 
बैठने का उपक्रम किया कि ब्रह्मचारी घबड़ाकर बोला--“हैं हैं यह कया करने 
जा रहे हैं? मेरे पूज्यपाद गुरु जी के आसन पर दूसरा व्यक्ति नहीं 
वेठ सकता !”” 


अब तो अहंकार जी के क्रोध की सोमा न रही । तड़पकर बोले--"अरे 

मूर्ख ! मुझे भो क्या ऐसा वैसा समझ छिया है। मेरो पवित्रता गौर कुलीनता 

को तू क्या जाने ! मेरी माता पवित्र और अच्छे वंश की थीं अवद्य, पर 

मैंने उनसे भी बढ़कर पवित्र और कुलोन कन्या का पाणि-ग्रहण किया था। 

इस कारण मैं अपने पिता से भी अधिक महान्‌ हुआ । किन्तु जब मेरे साले 

. के भाञ्जे की लड़की को समाज ने झूठ-मूठ का हो कलंक लगाया तब उन 

सबसे इतना दूर का सम्बन्ध रहने पर भी मैंने अपनो प्रियतमा पत्नी को ही 
त्याग दिया । समझा तूने कि मैं कितना आचार-विचारवान हूँ?” 


दम्भ जो को अहंकार को यह गर्वोक्ति असह्य मालूम पड़ो। कब तक 
चुप रहते ओर मौन-संकेतों से काम लेते ! अहंकार का यह कथन उनको 
खुली चुनौती लगा | बोळ हो तो उठे” हो सकता है आपका कथन सत्य हो । 


परन्तु मेरे सम्बन्ध में अमी आपको कुछ नहीं ज्ञात हो सका है। तो सुन 
हो लीजिए 


मैं एकबार घूमता फिरता ब्रह्मलोक में जा पहुँचा । मुझे देखते हो वहाँ 
उपस्थित सारे ऋषि-मुनि अपने आसन छोड़ कर खड़े हो गये। अब मुझे 
उचित आसन पर बिठाने की समस्या उपस्थित हुई। स्वयं विधाता ने गोबर 
और पवित्र जल से अपनी बाँध को छोप पोतकर शुद्ध और स्वच्छ किया 
तब बार बार शपथ दिलाकर आग्रहपूर्वक मुझे उस जांच पर ही वंठाया ! 
मेरी कुलीनता का इतना ध्यान था वूढे विघाता को भी ! समझा आपने !” 


अहंकार महाराज ने मन हो मन सोचा कि बड़े भारो दम्भो से पाछा 
पड़ा । यह तो साक्षात्‌ भूतिमान दम्म हो निकळा । पर वे थे अहंकार । डॉग 
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हाँकने में वेवारे दम्भ जी उनकी कया बराबरी करते । सो अहंकार ने कस 
कर डाँटा-- 

“अरे ब्रह्मा की या इन्द्र की कया बिसात ! सभी कृषि मुनियों के भो 
जन्म + इतिहास जाना वूझा है। मेरा तपोबळ देखेगा ? कह ठो अभी 
अपनी तपस्या के बल से सैकड़ों इन्द्र तथा सैकड़ों ब्रह्मा को पद-च्युत कर दूँ ! 

अब जाकर दम्भ का दिमाग ठिकाने आया । समझ गये कि ये अतिथि 
महोदय दूसरे कोई नहीं, उनके बाप के भो बाप अर्थात्‌ सगे पितामह अहंकार 
जी हें। ञाधन से खड़े होकर उन्होंने आदरपूर्वक कहा--दादा जी, क्षमा 
कोजिएगा, में आपके पुत्र 'लोभ' जी का बेटा दम्भ हैं।” “जिओ बेटा दम्भ, 
फळो फ्लो” हर्ष के साथ अहंकार जी ने कहा-_“तव तुम बहुत छोटे थे जब 
तुम्हें द्वापर के अन्त में एकबार देखा था । इस वार बहुत दिनों के वाद 
तुग्हें देखा है इसी से पहचान नहीं सका था। भोर कहो, तुम्हारा लड़का 
“असत्य' तो रुकृशछ है न १ 

पिता पुत्र का इस प्रकार का स्नेहालाप चल ही रहा था कि इन्द्रलोक 
से भ्रमण कर महाराज मोह भो वाराणसी पहुंच गये । यहाँ वे स्थायीरूप में 
अपनो सेना समेत रहने का विचार कर इस बार पधारे थे । उनके स्वागत 
समारोह की तैयारी प्रजा में होने लगी और उनके आगमन की घोषणा सुन 
ये दोनों पिता पुत्र भो उनकी आगवानी के लिए चळ पड़े । 

महामोह ने आते हो अपनी गर्जना आरम्भ की--“अरे मनुष्यो सावधान 
होकर सुनो । क्यों मूखंता करते हो ! प्रस्यक्ष को छोड़कर परोक्ष सत्ता के चक्कर 
में क्यों पड़े हो ! जरा विचार तो करो-- 

““तुल्यत्वे वपुषां मुखाद्यवयवेवर्णक्रमः कीदृशो 
योषेयं वसु चापरस्य तदमुं भेदं न विद्यो वयम्‌ । 
हिसायामथवा यथेष्ट-गमने स्त्रोणां परस्बग्नहे 
कार्याकार्य विचारणा हि यदमी निष्पौरुषाः कुर्वते ॥ 


«< जव सभो के हाथ पैर आदि अंग एकही प्रकार के है तब यह 


चर्ण-व्यवस्था कैसी ? यह स्त्री दूसरे को है। यह घन दूसरों का हैं यह सब 
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मैं नहीं मानता । इच्छानुसार हिंसा, यथेष्ट-गमन तथा परद्रव्यापहरण में 
'हिचकने वालों को में तो कायर भोर निर्जीव ही मानता हूँ । 


सीघो और साफ बात ठो यह है कि 'लोकायत' शास्त्र ही एकमात्र 
शास्त्र है 'भर्थ और काम' ही दो पुरुषार्थ हैं। परलोक की सत्ता ही नहीं 
है। मर जाना ही मोक्ष है। आचारं वृहस्पति इन सब विषयों की मीमांसा 
कर चुके हूँ । उन्होंने अपना शास्त्र चार्वाक को पढ़ाकर उन्हें प्रा चरवाँक 
बना दिया । अब उनके शिष्य-प्रशिष्य इस सिद्धान्त को खूब हो अच्छे ढंग 
से पुथ्वीमण्डळ में प्रचारित कर रहे हूँ।” 


मोह महाराज यह सव कह हो रहे थे कि स्वयं चार्वाक जी अपने एक 
शिष्य के साथ वहाँ आ पहुंचे । वे अपने शिष्य को अपने सिद्धान्त समझा 
रहे थे-आद्ध-तपंण बेकार है । मृतक की यदि श्राद्धान् से तृप्ति हो सकती 
हूँ तो बुझे हुए दोप में खूब तेल भरने से ही प्रकाश क्यों नहीं होता ? व्यर्थ 
ही लोग शरीर को ब्रतादि से पोड़ित करते हैं। वेद सब के सब धूर्तो ने संसार 
को ठगने के लिए रच डाले हुँ । 


महामोह जो दूर खड़े हुए शिष्य को शिक्षा देते हुए चार्वाक की वाणी 
सुन कर गद्गद हो रहे थे। चार्वाक को वह पहचान गये थे । निकट आने 
पर चार्वाक ने भी उन्हे पहचाना । दण्ड प्रणाम के अनन्तर चार्वाक ने अपने 
प्रचार-कार्य को रिपोर्ट दी । उसने यह स्वीकार किया कि कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ 
तो उसने सर कर छिये है; अब वाराणसी से निबटना है । हाँ, विष्णुभक्ति 
के आगे उसका यह बाहंस्पत्य शास्त्र नहीं टिक पा रहा है। यह विष्णुभक्ति 
तो पूरी योगिनी है । वश में आठी ही नहीं । 

महामोह ने दर्प के साथ कहा--देखलुगा विष्णुभक्ति को मी । काम 
क्रोध के आगे उसको कया हस्ती है.? > 

हतने मं हो उडीसा जगन्नाथपुरी से 'मद' और “मान” नामक सामन्तों 
द्वारा अजा हुआ एक दुत महाराज मोह के पास आया । उससे विदित हुआ 
कि वहाँ उड़ीसा में देवी शान्ति क्षपनी माता अद्धा के साथ रहती हैँ तथा 
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वहीं पर टिकी हुई 'उपनिषद' का विवेक से फिर मेल कराना चाहती हैं।” 
“काम” का मित्र बनता हुआ मी घर्म इस समय वैराग्य आदि के साथ किसी 
बडयन्त्र में लगा हूँ ।” 


महामोह ने बिगड़कर दूत से कहा--“अभी उल्टे पाँव जाओ। काम को 
सावघान कर दो । उससे कहो क्षणभर के लिए भो धर्म का विश्‍वास न 
| करे। उसे इधर-उधर न जाने दे। शोघ हो उसे कैद कर ले ।॥” उड़ोसा 
। में देवो शान्ति अपनो माता श्रद्धा के साथ वेठी हुई राजनीतिक चाळे चल 
रही हैं यह जानकर मोह को अवदय हो कुछ चिन्ता हुई। उसने शीघ्र ही 
१ “क्रोध” ओर लोभ को बुलवाया और शान्ति, श्रद्धा तथा विष्णुभक्ति समो को 
| दुरुस्त करने को आज्ञा दो। लोभ अपनी परनो तुष्णा, तथा क्रोध अपनी 

पत्नी हिंसा के साथ उत्कल की ओर चळ पड़े । 


| 
'क्रोध ओर लोम के चले जाने पर मोह कहाराज ने दासो विभ्रमावतो 
| सै द्वारा अपनो वेश्या प्रेयती मिथ्यादृष्टि को बुलवाया । वह जानता था कि 
केवल क्रोध और लोभ से काम-न चलेगा । 'श्रद्धा' नारो हैं अतः उसे बहुकाने 
| बिगाइने तथा अपने कब्जे में करने के लिए किस नारो को हो सहायता 
अपेक्षित है। मिथ्याऱदृष्टि के द्वारा श्रद्धा यदि दूर भगा दी जायगो तो 
| उसकी पुत्री शान्ति भो-मातृवियोग से दुःखी होकर निवळ; नि:सहाय 
तथा किसी काम को न रह जायगी । सो मिथ्यादृष्टि का आलिगन कर 
उसे खूब प्रलोभन देकर मोह ने कहा--' अरी, जाओ तो, उस दुष्टा के बाल 
पकड़कर उसे पा्लण्डियों के पास पहुँचा दो। देखो, वह रांड उपनिषद 
को फिर विवेक की अंकशायिनी बनाने के लिए कुटनीपना कर रहो हे 
कहने को आवश्यकता नहीं कि मिथ्यादृष्टि ने इस कार्य को अपने मनोनुकूल 
। समझ कर बड़ी हो प्रसन्नता का अनुभव किया ओर महाराज मोह को 
आज्ञा का पालन करने अविलम्ब चरू पडो । 
x x x 
, श्रद्धा का कई दिनों से कोई पता हो नहीं चल रहा था। अकस्मात्‌ 
कहाँ तिरोहित हो गयी ! मातूवियोग से कातर शान्ति रो रोकर बराबर 
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भूच्छित हो रही थो । उसकी सखियाँ और बहिनें करुणा आदि उसे अपने . 
भर सक सान्त्वना देती पर उसे किसी प्रकार भी धीरज नहीं हो रहा था। 
करुणा ने एक बार कहा--“सखि ! हो सकता है महामोह के भय से मुनियों : 


या तपस्वियो के आश्रम या किसी सद्गृहस्थ के घर में ही छिपकर 
अपनी रक्षा कर रही हो। चलो ढूँढ़ा न जाय उसे । 
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शान्ति ने उत्तर में कहा- “दूने में मैंने कोई कसर को है क्या ? ऋषियों 


के आश्रमों, नदोतटों, अग्निहोत्रियों को यज्ञशालाओं तथा सभी सद्गृहस्थ 


कहे जाने वाले विद्वानो, यहाँ तक कि चारों हो आश्रमों के लोगों के यहाँ का 
कोना-कोना झाँक आयो, पर कहीं 'श्रद्धा' का पता नहीं चला!” 


करुणा बोली--भाग्य जो न कराये। ऐसा तो नहीं है कि इन पवित्र 


स्थानों के बदले “श्रद्धा' पाखण्डियों के घरों में जा छिपी हो। समय कया नहीं ' 


करा सकता | माता जानको को भी कुछ समय रावण ऐसे निशाचर के यहाँ 
रहना पड़ा था । पातालकेतु नामक दानव गन्धर्वे-कन्या मदालसा को हरले 
गया था। ऐसे कई दृष्टान्त मिलेंगे। तो चलो, पाषण्ड-परायण लोगों के 
यहाँ भी पता लगाया जाय । 


करुणा की बात मानकर शान्ति अपनी माता श्रद्धा को पुनः ढू ढने के 
लिए जब निकळो तब थोड़ हो दुर जाने पर मार्ग में उन दोनों ने एक 


भयंकर आकृति वाले दिगम्वर पुरुप को देखा | उसे पिशाच अयवा राक्षस ` 


समझकर ये दोनों हो भयभीत हुई । भय कुछ कम होने पर दोनों ने ज़ब 
उस पुरुष की बातें सुनी तो तुरन्त समझ गयीं कि वह महामोह हारा ही 


प्रवतित दिगम्बर सिद्धान्त का पोषक था। दोनों ने सोचा शायद श्रद्धा का 


इसी के द्वारा पता चल जाय। 


दिगम्वर जी अपने पूजनीय अर्हतों को चन्दना करने के पश्चात्‌ 
व्याख्यान क्षाड़ने--“मलमूत्र से भरे शरोर को संसार भर के तीर्थ-जलों 
से प्रक्षालित करके भो कया कोई शुद्ध या पवित्र हो सकता है ! आत्मा 
का ज्ञान तो हमारे सम्प्रदाय के क्रषियों की चरणसेवा से ही हो सकता है । 


लगे 
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ओर यदि जानना चाहो कि वह चरण-सेवा किस प्रकार की है तो सुनो-- 
“स्त्रियों में आसक्त इन ऋषियों को दूर से प्रणाम करो, पुजा करो, मिष्ठान्न 
खिलाओ भौर उनके भोगविलास को देखकर ईर्ष्या मत करो” ! 

“शिव ! शिव ! यहाँ तो तामसी श्रद्धा प्रबल दिखाई पड़ती है--शान्ति ने 
कांपते हुए कहा--मेरी माता सात्विकी श्रद्धा यहाँ क्योंकर आने लगो ! चलो 
शीघ्र ही यहाँ से हम लोग दूर चली चलें” | 

आगे चलकर उन दोनों ने सौगत-मतावलम्बी किसी भिक्षु को देखा । ये 
महाशय अपने हो घर्म का बखान कर रहे थे-- 'वाह-वाह | अच्छा धम यदि 
कोई है तो हमारा ही । उसमें संसार के सभो सुख मिलते हैं, सभी प्रकार फे 
विषयानन्द उपल्ब्ध हूँ। संसार तो क्षणिक है। फिर लोकिक आनन्द से अपने 
को क्यों वञ्चित रखा जाय ।” श्रद्धा ने देखा कि यहाँ तो उन्मुक्त व्यभिचार 
का अड्डा ही जमा हुआ है। अपने गुरुओं और धमं के प्रति इनकी भो श्रद्धा 
तामसी हो है । सो वे दोनों पुन: आगे बढ़ीं । 

इसी प्रकार उन दोनों ने भेरवी-चक्र के उपासकों, कापालिकों आदि के 
भी दर्शन किये । सभी मद्य-मांस-मोजी निकले । समो इन्द्रिय-सुख-ळोलुपता को 
ही मोक्ष मान बैठे थे । कापालिक द्वारा आहेत तथा सोगत-इन दोनों की दुत 
भो दिखलाई पड़ी । कापालिक की तामसो या राजसी श्रद्ध-हपिणी शिष्या के 
मायाजाल में पड़कर वे दोनों ही उच्छिष्ट मदिरापान कर नृत्य करने लगे थे । 
अपने-अपने घर्मो को घता बता कापालिक के हो शिष्य बन बैठे थे। 

करुणा के साथ शान्ति भागी वहाँ से। उसे उन दुष्टों के वार्ताळाप से यह 
ज्ञात हो चुका था कि कापालिक महामोह को आज्ञा से शान्ति को माँ सात्विको 
श्रद्धा का अपहरण करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह बात भी उत 
सबके वार्तालाप से खुल गई थो कि वह असली सात्विको श्रद्धा “विष्णुभक्ति” 
के साथ महात्माओं के हृदय-सदन में कहीं छिपकर कर रह रही है। माँ का 
पता इस प्रकार चल जाने पर अब इन सब नीचों को लम्पट-लोला देखने के 
लिए रुकने का कोई प्रश्‍न हो नहीं था । 

+ + i 
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अडा को सखी मैत्री को समाचार मिला कि श्रद्धा को पकड़ने के लिए 
कापालिक द्वारा प्रेषित महार्भरवो गई थो परन्तु विष्णुभक्ति ने उसके साथ 
घोर संग्राम कर “श्रद्धा! की रक्षा की। “कब उससे भेंट होगी ओर मेरे नेत्र 
शोतल होंगे”--मेत्री यह सोच हो रहो थो कि श्रद्धा एक ओर से लड़- 
खड़ाती हुई आती दिखलाई पड़ी। मंत्री को सामने देख कर भी व्यथित- 
चित्त तथा अन्यमनस्क होने से वह उसे पहचान न सकी । जब किसो प्रकार 
उसने अपनी सखी मैत्री को पहचाना तो दोनों सखियाँ गले मिलकर खूब रोयों, 
हषं और विषाद के खूब ही आँसू बहाये । मंत्रो के द्वारा यह सुनकर कि 
“चक्रतीर्थ' में मति के साथ किसी प्रकार जीवन धारण किये हुए महाराज 
विवेक “उपनिषद्‌? से पुनः संगम प्रास करने की इच्छा से तप कर रहे हैं, उसी 
तीर्थ को ओर श्रद्धा भो चल पड़ो। 


+ + + 


महाराज विवेक विप्णुभक्ति को सहायता से महामोह को हराने के लिए 
मो उद्योग कर रहे थे । चक्रतीथं में तप करते हुए उन्हें यही परमोपाय 
सूझा— 


अमुष्य संसारतरोरबोघमूलस्य नोन्मूलविनाशनाय । 
विशवेशवराधन बीज जातात्तात्वबोघादपरोऽभ्पुपायः ।” 


अतः वे शिवाराधनपूर्वक अपने सैन्यबळ को बढ़ाने में प्रवृत्त हुए । उन्होंने 
“काम को जीत सकने को योग्यता अपने सैनिक “वस्तु विचार” में ही देखो । 
जिस नारो को लोग काम के वशीभूत होकर सुमुखी, सुलोचना स॒भू आदि 
विशेषणों से भूषित करते ओर उसको प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं वह 
नारी “वस्तु विचार” की सहायता से “नरक” मालूम पड़ने लगी है । यह वस्तु- 
विचार हो बतछाता हे कि काम का प्रधान बल नारी है। “एहि के एक परम 


ड नारो”, । ओर नारो को जीत लिया तो मानो सारी कामःसेना हो जीत 
गई । 


प्रबोध चन्द्रोदय १२१ 


इसी प्रकार 'क्षमा' के द्वारा 'क्रोध' तथा “सन्तोष के द्वारा 'लोभ' को 
"जीतना सम्भव होगा ऐसा समझ इन दोनों को भी सन्नद्ध होने की आज्ञा देकर 
महाराज विवेक रथारूढ़ हो वाराणसी के लिये प्रस्थित हुए । वाराणसी में ही 
उस समय महामोह का प्रधान सैन्य-शिविर छगा हुआ था । 

वाराणसी में आते हो विवेक को भगवती भागीरथो के दर्शन हुए। उनका 
| चित्त प्रसन्न हो गया । भगवान्‌ आदिकेशव का मन्दिर सबसे प्रथम दृष्टिगोचर 
हुआ । विवेक ने हुर्षविमोर होकर कहा 
pa एष देवः पुराविदः क्षेत्रस्यात्मेति गौयते । 
| अत्र देहं समुत्सृज्य पुण्यभाजो विशन्ति यम्‌ ।” 
| सर्वात्मना हर्षोत्फुल्ल होकर विवेक ने वहीं आदिकेशव क्षेत्र में अपनी सेना 
को छावनी बनाने का आदेश दिया । 

x + x 

चक्रधीथं में श्रद्धा अपने कुटुम्ब के लोगों का यह वैर भाव और उसके 
कारण भविष्य में होने वाळे भीषण संग्राम तथा कुलक्षय की बातें सोच-सोच कर 
उद्विग्न हो रही थी । 'विवेक' को रक्षा किस प्रकार हो यह उसकी चिन्ता 
का मुख्य कारण था । उसको पुत्री शान्ति उसे समझाया करती । विष्णुभक्ति 
ने ही माँ वेटी का मिलन कराया । 

एक दिन विष्णुभक्ति ने श्रद्धा से पूछा--'सुना था तुम तो इधर वाराणसी 
भी ययी थीं । वहाँ के युद्ध का व्या हाल-चाल है ?” तब श्रद्धा ने विष्णुमक्ति 
कः वाराणसी में मोह और विवेक के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तान्त इस प्रकार 
बतलाया-- > 

देवि ! दोनों पक्षों की सेनाएं जब मरने-मारने.को उद्यत होकर सिह-गर्जना 
करने लगीं तब इस रक्तपात को बचाने के विचार से महाराज विवेक ने 
'नेयायिक दर्शन! को अपना दूत बनाकर महामोह के शिविर में भेजा । मोह ने 
दूंत को फटकार दिया तथा अपने साथी पाखण्डियों के तकंशास्त्रों को संकेत 
| किया कि दुष्ट दूत को गर्दनिया देकर बाहर निकाल दें। 


| 
| 
| 
| 
। 
f 
| 
| 
| 


१२२ संस्कृत फी नाव्चकथाएँ 


तब विवेक के शिविर में वेद, वेदांग, पुराण घर्मशास्त्र, इतिहास आदि से 
अलंकृत भगवती सरस्वती का आविर्भाव हुआ। शव, वेष्णव, सोर आदि 
भगवतो के साथ ही वहां उपस्थित हुए। सांशय, न्याय, मीमांसा, वंशेषिक 
आदि शास्त्ररूपी शास्त्रों से सुसज्जित भगवती भारती दुसरी कात्यायनी के 
समान हो उग्र दिखलाई पड़ीं । सच है ऊपर-ऊपर से अवान्तर विरोध दिख- 
लाई पड़ने पर भी यें सभी शास्त्र वेद-मूलक हो हैं और परमात्मा को प्राप्त 
के निमित्त ही उद्योग-शील भी हैं। “तैस्तैरेव सदागमः शरुतिमुखेर्नानापथ- 
प्रस्थितेर्गम्यो$सो जगदीश्‍वरो जळनिधिर्वारां प्रवाहैरिव |” अतः नास्तिकवांद 
के जनक मोह की सेना को उच्छिन्न करने के लिए ये सभी वेद-भूलक शास्त्र 
उस समय एक हो गये। भीषण युद्ध हुआ और मोह को सेना उद्ध्वस्त हो 
गयी । काम क्रोध आदि मार डाले गये । 'मोह' कहीं माग्रकर छिप गया । 


विष्णुभक्ति ने प्रत किया--उन दुष्टों के पिता 'मन' महाराज को यह 
सब समाचार विदित हुआ या नहीं ! 


श्रद्धा ने निवेदन किया--मन को सभी समाचार ज्ञात हो गये। अपने 
पुत्र पौत्रादिकों को मृत्यु से दुखी होकर वह वही वाराणसी में गंगा-तट पर 
प्राण-त्याग के लिए गया हुआ है । 

कर चुका ध्राण-त्याग | भारी निर्लण्ज है !”--विष्णुभक्ति ने मुस्कुराते 
हुए कहा-- 

“कम से कम उसका यह स्थूल शरीर तो नहीं ही रहेगा । यदि विवेक 
के पुत्र प्रवोघ जन्म हो जाय तो उसके पितामह मन को भी आप वैराग्य 
मावापन्न अतः जीवन्मुक्त ही समझिये ।'” 

x x x 

कुर्क्षय से कातर “मन” को सरस्वती ने भाकर साम्बना दी । संसार की 
चश्वरता तथा आत्मा को अमरता का ज्ञान दिया। मन का पुत्र वैराग्य भी 
बा आ गया । उसने भो पिता को समझाया । इन दोनों के बारम्बार दृष्टान्तः 
पक उपदेश देने से मन को शान्ति मिली । उसकी आँखें खुछीं । “प्रवृत्ति 


प्रवोध' चन्द्रोदय १२३. 


पत्नी से उसे घृणा हो गई । नब उसने अपनी दुसरी पत्नी “निवृत्ति” को ही 
प्यार करना कल्याणकारी समझा। अपने मरे हुए पुत्र--पोत्रादिको को 
| जलाज्ञलि देकर वह प्रकृतिस्थ हुमा । 


x x x 
| . श्रद्धा ओर शान्तिको जब पता चला कि मोह का साम्राज्य ध्वस्त हो 
| गया ओर “पुरुष” विवेक के साथ स्वस्थचित्त होकर रह रहा है तब वे दोनों" 
' उनसे मिलने आयीं । उपनिषद्‌ को भी वे समझा बुझाकर अपने साथ छे: _ 
' आयी थीं। भगवती “गीता” ने भी उपनिषद्‌ को विवेक से मिलने के छि 
+केहा था। महाराज विवेक, श्रद्धा, शान्ति और उपनिषद्‌ के साथ प्रधान 
'“पुरुष' के समीप उपस्थित होकर प्रणत हुए । पुरुष ने “विवेक' को ही अपने से 
| महत्तर बताकर उसका अभिवादन किया । पुरुष ने “उपनिषद' को अपनो माता 
| तथा 'विवेक' को अपना 'पिता' समझा । उपनिषद्‌ ने अपने प्रवास की कथा के 
असंग से तकं, मोमांसा, यंजञ, कर्मकाण्ड वालों के यहाँ का हाछ-चाळ बतलाया 
कि वे लोग औपनिषद ज्ञान से सर्वया दुर रहकर इह-छोक-साधन में हो लगे 
? इन ताकिकों ने उपनिषद्‌ को मार डालना चाहा था पर देवायतन से विष्णु 
की कृपा से गदापाणि पुरुष निकले ओर उन्होंने उपनिषद्‌ की प्राण रक्षा को । 
फिर उपनिषद्‌ ने गोताश्रम में शरण लो । 


पुरुष ने उपनिषद्‌ से पूछा--देवि | मे अपने को भूछ गया हुँ । “मैं कोन 
ह” यह में नहीं जानता । क्या तुम कृपा कर बतलाओगी १ ट 
| उपनिषद्‌ ने उत्तर दिया- ` 
| “असौ त्वदन्यो न सनातन: पुमान्‌ 
| भवान्तदेवात्‌ पुरुषोत्तमात्परः । 
। !। स एष मभिन्नस्तदनादिमायया 
] 

| बर्षात्‌ 
[ 


द्विषेव बिम्बं सलिले विवस्वतः ।'? 


थात्‌ तुममें ओर परमात्मा में कोई भेद नहीं। यह दृद्यमान भेद माया-- 
है । 


-१२४ संस्कृत की नाट्यकथाएं 


इतने में ही प्रबोघ-चन्द्रोदय आ गया। प्रबोघोदय ने उपस्थित होकर 
-अपना परिचय इस प्रकार दिया-- 
“तुक वाप्तं किमपोहितं किमुदितं कि वा समुत्सारितं 
स्यूतं किं नु विळायितं नु किमिदं किंचिन्न वा किचन । | 
यस्मिन्नभ्युदिते वितकंपदवीं नेवं समारोहति | 
त्रैलोक्यं सहजप्रकाशदलितं सोऽहं प्रवोधोदयः ॥” 


विवेकपुत्र प्रबोध’ का आलिंगन कर पुरुष का सारा मनोमळ धुर गया। | 
उसने कृतकृत्य होकर कहा--- | 
मोहान्घकारमवधूय विकल्प - निद्रा- | 
_ _ मुन्मध्य कोऽप्यजनि बोषतुषाररदिमिः। 
अद्धाविवेक-मति-शान्ति - यमादिकेन 
विश्वात्मक: स्फुरति विष्णुरहं स एषः। 


“'प्र्ान्तारातिरगमद्विवेकः कृतकृत्यताम्‌ ॥ 
नोरजस्के धदानन्दे पदे चाहं निवेशितः ॥” 


इसी प्रकार मनुष्य अपने अज्ञान-जनित पाप-ताप को ध्वस्त कर “शिवः । 
-केवलोऽहम्‌” का अलोकिक सुख अनुभव करे, प्रबोघ-चस्द्रोदय नाटक का यही | 
-उपदेश है । शोकृष्ण मिश्र अपने इस उपदेश को कान्ता-सम्मित बनाने में पूर्ण | 
“सफल हुए है । 


DSSS SED YE एप एटा 0 शी शी0ी 0 


असजन्न राघव 


महाकवि जयदेव ने “प्रसन्नराघव” नाटक लिखकर रामायणाशित कथा- 

, वस्तु के आघार पर लिखे जाने वाळे नाटकों के निर्माताओं में अपना विशिष्ट 

' स्थान बना लिया है । 

आइये पहले हम नाटयकर्ता के जोवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ जान लें । 

+ “जयदेव' नामक तीन कवि संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं । इनमें एक तो 

| हैं गोतगोविन्द-कार जयदेव जो महान्‌ भक्त तथा गीति शैली के प्रवर्तक-रूप 

' में चिरविश्वुत रहेंगे। ये वंगदेशाधिपति महाराज लक्ष्मण सेन के सभापण्डितः 

| तथा राजकवि थे और विक्रम की बारहवीं शताब्दी में इस घराधाम में: 

' विराजमान थे । 

। दुसरे जयदेव का एक उपनाम कृष्णदास भी था। इन्होंने “श्रज्भारमाघ- 
वोय चम्पू” आदि काव्यों को रचना की थी। इनका स्थितिकाल निर्णीत 
नहीं हो सका है। बहुत सम्मव है कि ये भी वंगदेशोय ही रहे हों तथा 

| विक्रम की १२वीं या १३वीं शताब्दी के बोच में हो इनकी अवस्थिति 
रही हो। 

। तीसरे जयदेव हैं इस प्रसन्नराघव नाटक के रचयिता । ये विदर्भ प्रान्त 
' के कुण्डिनपुर नामक नगर के निवासी दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों नेः 
| इन्हें मिथिला-प्रदेश का निवासी मेथिल ब्राह्मण माना है । इनके पिता का 

नाम महादेव तथा माता का नाम सुमित्रा था। ये हो जयदेव “चन्द्रालोक' 

के भी रचयिता हे । यह ग्रन्थ अलंकार-शास्त्र-सम्बन्धी एक प्रसिद्ध रचना हे । 


जयदेव जी ने नाटक में सूत्रधार के मुख से “स्वयं अपना परिचय इसः 
प्रकार दिलवाया है-- 
विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्दमधुरः 
कुरगांक्षी बिम्बाघरमधुरभावं गमयति । 


t 
| 
| 
4 


। 


"पात्रों द्वारा केवळ वर्णित करा दो गयो हैं। रावण बाणासुर का सोता | | 
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कवीन्द्रः कोण्डिन्यः स तव जयदेवः श्रवणयो 
रयासीदातिथ्यं न किमिह महादेवतनयः ॥ 


त्तथा 
लक्ष्मणस्येव यस्याऽस्य सुमित्राकृक्षिजन्मनः । 
रामचन्द्रपदाम्भोजेश्रमद्भृङ्जायते मनः॥ 
ये अलंकारवादी कवि थे, रस को प्रधान मानने वाळे नहीं। अच्छे | 
:नैयायिक और तार्किक भी थे। इसो कारण 'जयदेव' नाम से हो प्रसिद्ध „ 
वक्षघर' को भी लोग इनसे अभिन्न मानने लगे हैं। परन्तु अनेक इति- ' 
-हास्ञों की राय में पक्षषर जयदेव नामक नेयायिक इनसे सर्वथा भिन्न ये | 
और उनका समय १६ वीं शताव्दो विक्रपोय था । हमारे इन नाटककार | 
जयदेव जी का समय भी विक्रम को बारहवीं शताब्दो है । 
जयदेव ने सम्भव है, और भो नाटक लिखे हों पर प्रसन्न राघव | 
-हो उनको एक मात्र नाट्यकृति के रूप में उपलब्ध हो सका है। हाँ चन्द्रा- । 
“लोक भी उनका एक सुदृढ कोतिस्तम्म हे ही । । 
इन्होंने माता-पिता के नामोल्लेख तथा अपने कोण्डिन्य-गौत्र की चर्चा . 
'के अतिरिक्त अपने विषय में कुछ भो नहीं कहा है; अतः इनका जोवन-वृत्त | 


| 
| 


“भी अभी तक अन्प्रकार में ही दबा पड़ा है। इनके परवर्ती लेखकों तथा | 
-आचायों ने अपनी कृतियों में इनके कुछ इलोकों के उद्धरण अवश्य दिये हैं | 


'परन्तु स्वयं इनके विषय में कोई चर्चा नहीं की है कि ये किस नरपतिके 


“दरबार में थे, अथवा ये स्वतन्त्र रूप में हो ओर कुछ करते थे, या केवल . 
-साहित्य-तिर्माण ही इनका कार्य था । | 


जयदेव ने भी अपने पूर्ववर्ती भास, भवभूति आदि कौ भाँति 'रामायण' | 
को कथा के आधार पर अपने 'प्रसन्नराघव' नाटक को रचना की है। पर ! 
“इसकी कुछ अपनो विशेषताएं हैं। रामायण में वर्णित कुछ थोड़ी ही घटः 
'नाओं का प्रदर्शन इन्होंने रंगमंच पर किया है। अनेक मुख्य घटनाएं विशिष्ट 
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स्वयंवर में आगमन भी इन्होंने दिखलाया है । साथ हो धनुभेग के पृं हो 

राम-सीता का पुष्पवाटिका में पारम्परिक दर्शन भो इनके नाटक को एक 
| मुख्य घटना है। रामचरित मानस में गोस्वामी जो ने जो राम-सीता-मिलन 
दिखलाया हैं वह प्रसन्नराघव का ही प्रभाव है । हिन्दी के दुसरे महाकवि 
केशवदास की रामचन्द्रिका भी बहुत कुछ 'सन्नराघव' के आघार. पर हो 
निमित है। सीताहरण, जटायु-मरण पवनतनय द्वारा समद्र-संतरण तथा 
राम-रावण युद्ध आदि घटनाएँ समुद्र तथा नदियों के वार्तालाप के प्रसंग 
| सेहो दशकों को बतायी गयी हैं। समुद्र तथा नदियों के इस वार्तालाप 
» पर भवभूति के उत्तरामचरित का प्रभाव देखा जा सकता है, यद्यपि भव- 
' भूति में जो उस दृष्य की उपादेयता तथा वर्णन की सरसता हैं वह जयदेव 

में नहीं मिलेगी । हिन्दो के कवि 'केशवदास” को चमत्कार-प्रदर्शत की कला 
। जयदेव से हो 'विरासत' में मिली थी । 


जयदेव का पाण्डित्याभिमान अनुचित नहीं जान पड़ता । वे अपनी 
कविता-शक्ति से परिचित थे। ताकिक होने से उनको कविता कहीं-कहीं 
कक और क्लिष्ट तथा वक्र भी दोखतो है, इस बात का भी उन्हें ज्ञान था 
और अपनो कविता भी ककशता तथा वक्रता के पक्ष में भी उन्होंने दलोलें 
` दो हैं। नारी-सौन्दर्य के वर्णन मैं इन्होंने बहुत अनूठे इलोक लिखे हैं पर कहीं- 
कहीं सुरुचि का घ्यात रश्नने में ये चूक गये है । संवाद योजना तथा चरित्र 
| चित्रण में भी इन्होंने अधिक विवेक का परिचय नहीं दिया है । कालिदास 
| और भवभूति का उच्च कळा-विलास इनको रचना में नहीं मिल सकता । 
| नाटक भी अनेक प्रकार से मोलिक होते हुए भी द्वितीय भ्रेणो का माना 
' जायगा । जैसा हम पहले हो लिख चुके हैं, वेणीसंहार-की रचना के समय 
हो नाटथ-रचना के क्षेत्र में अपकर्ष का प्रारम्भ होने खगा था। फिर मो 

_ कुळ मिलाकर “असन्न राघव' को संस्कृत साहित्य का अन्तिम उल्लेखनीय 
` | नाटक कहा जा सकता है। यों किसो ने फिदी रुप में पिचळे पाँच ६ सो 
f कै बीच में सौ पचास नाटक लिखे ही गये और अर भी यदा कदा 
दो एक लिख दिये जाते हैं, पर इन सबकी रचना के मूल में परम्परा-पाहुन 


SD i मो 
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हो लक्षित होता है । मौलिकता, उच्चकोटि की प्रतिभा आदि के दशं 
बहुत कम होते हैं । 
कथावस्तु 


भिथिळा-नरेश महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह कै लिए. | 


स्वयंवर का आयोजन किया और शिव-घनु-पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यञ्चा 
आरोपित कर देने वाले वीर को ही अपना जामाता बनाने की प्रतिज्ञा को । 


उन्होंने पृथ्वी के समस्त राजाओं को इस समारोह में उपस्थित होने के 


लिए आमन्त्रण भेज दिया था और सबके स्वागत समारोह तथा विवाह की! 


व्यवस्था में इतने व्यस्त थे कि प्रतिदिन होने वाली उनको ब्रह्म-विद्या-विचार” 


गोष्ठो भी बहुत दिनों से स्थगित थी; राजकाज भी वे भली भाँति नहीं | 


देख पा रहे थे । 

मञ्जोरक और नूपुरक वामक दो बन्दीजन जनक के यहाँ आये राजाओं 
की वेषभूषा आदि के साथ हो शिवघनु के उठाने में उतकी असमर्थता का वर्णन 
कर हो रहे थे और मञ्जीरक के मुँह ने “किमेघुना निवार्यमुर्वीतलमू-- 
इतना वाक्यांश निकला ही था कि मनुष्य के वेष में राक्षस-राज रावण ने 
वहाँ पहुँच कर उसे कसकर डाटा और कहा-मेरे रहते कोन पृथ्वी को वीर. 
विहीन कहने का दुःसाहस कर सकता है! कहाँ हैं घनु? किन्तु पहठे 
'कन्या' को दिखलाओं तब 'धनु' को देखा जायगा। इस प्रकार उसने अपने, 
राधि-नक्षत्र-ज्ञान का परिचय दिया। 'कन्या' राशि के पश्चात्‌ हो 'घगु' 
राशि का वर्णन होना चाहिए । 


तमी तक अट्टालिका के ऊपर. खड़ी सीता को रावण ने देख छिया और 
उनके सौन्दर्य का वर्णन करने छगा । बन्दी जनों द्वारा डांटे जाने पर उसने 


अपना वास्तविक रूप प्रकट क्रिया जिसे देख वे दोनों भयभीत हुए। रावण, 


ने सीता-हरण के दिए प्रयास करना चाहा, बन्दी जन घबड़ा गये किन्छु 


तभी तक बाणासुर वहाँ आ गया। यह भी अपनी झाक्ति-परीक्षा के लिए. | 


आया था। रावण से उससे बहुत देर तक वाग्‌-युद्ध हुआ। दोनों ने अपने 
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अपने पराक्रम का स्वतः स्तुति-पाठ किया । रावण तो धनुष के निकट गया 
हो नहीं, बाणासुर ने भो निकट जाकर हो समझ छिया कि धनुष उठाना 
खेल नहीं । उसने रावण से कहा--पहले आप ही अजमाइए । किन्तु 
रावण को तो धनुष से कोई मतळव था हो नहीं, वह तो कन्य:-हरण के लिए 
| ही इतसंकल्प था। सौभाग्यवश तभी तक रावण को मारीच की कातर 
¦ पुकार सुनायी पड़ी । श्री राम के बाण से आहत हो वह चिल्ढा उठा था! 
' रावण उसका कष्ठ-स्वर पहचान कर उसको रक्षा के लिए दौड़ पड़ा और 
। बाणासुर नन्दन-कानन उजाड़ने तथा वहां के मालियों पर घोंस जमाने के 
५ लिए चला गया । 


। ` ताड़का सुबाहुका वध हो चुका था । मारीच आहत होकर भाग चुका था । 
| विश्वामित्र जिस य्ञ-रक्षा के लिए महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग- 
: कर ले आये थे उनका वह कार्य सम्पन्न हो गया । तषि बड़े प्रसन्न थे । 
अब बे दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला पहुँचे ओर बाहर ही किसी अम- 

| राई में ठहर गये । 
| राम और लक्ष्मण घूमते-धूमते राजधानी में जा पहुंचे । वहां चण्डिका 
। मन्दिर में जाकर उन्होंने भगवती को प्रणाम किया। सीता भी अपनी 
| सखियों के साथ वहां आ गयों । उन्होंने भो मन्दिर में जाकर देवो को 
| अभिवाद किया । राम ओर सीता दोनों में हो पारस्परिक प्रेम का प्रादुर्भाव 
। हो गया। किसी दासो से यह सुनकर कि राजमाताएँ अलंकरण आदि के 
; लिए सीता को महरू में बुला रहो हैं, सखियाँ सोता समेत शोघ हो वहाँ 
| से चलो गयीं। 

। x x x 

| अपने पुरोहित शतानन्द को साथ लेकर राजधि जनक विश्वामित्र के 
| | पास पहुँचे । वहाँ आपस में लोगों का परिचय कराया गया । विव्वामित्र ने 
« | जनक की तथा उनके कुछ की प्रशंसा की तो जनक भी विश्वामित्र के प्रताप 
- | का वर्णन करने में पोछे न रहे। शिवधनु को भी चर्चा आयी । विद्वामित्र 
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ने राम से कहा--'उठा लाओ उसे अभी यहाँ पर !' जनक ने टोका--बाहरे 
झाप की बुद्धि! उसे भो क्या आपने ऐसा वैसा धनुष समझ रखा है? 


विद्वामित्र॒ तथा शतानन्द के समझाने बुझाने पर किसी प्रकार जनक को . 


विश्वास हुआ कि , राम घबुष उठा सकेंगे और उस पर प्रत्यञ्चा का झारोपण 
भी. कर लेंगे । 

तभो तक परशुराम जी के द्वारा भेजे हुए एक मुनि ने आकर जनक से' 
कहा--““मगवान्‌ भार्गव का अथवा उनके इस फरसे का सन्देश पहले सुन 
लीजिए तब ओर कोई कार्य कीजिए । परशुराम जी के परशु का यह सन्देश 
या आदेश है--सीता का विवाह प्रसन्नतापूवंक करो और चाहे जिसके साथ 
करो किन्तु. शिवघनु उठाने या प्रत्यंचा चढ़ाने वालो प्रतिज्ञा से विरत हो 
जाओ । यदि. किसी ने 'शिवघनु” का तनिक - भी अपमान किया तो स्मरण 


रखना. कि. हे - जनक. तुम्हें अपने-प्राण-द्वाराहो इस पाप का प्रायश्चित्त 
करना पड़ेगा ।” 


महाराज जनक ने उत्तर दिया--“जाकर कह देना परशुराम से? मित्र 
के नाते समझा दे रहा हूँ । अधिक ,अकड़े नहीं-। मुझे जो अच्छा लगेगा 
करूँगा । साहस हो तो आकर मेरे जामाता के. साथ अपनी शक्ति-परीक्षा कर 
लें। यह स्मरण रखें कि. सदा सवंदा के लिए उनका गर्व मिट जायगा” । 
मुनि महाराज जनक का प्रतिसन्देश लेकर लौट गये । 


x x x 


राम ने शिवधनु को तोड़ दिया। दिशाएँ घबुष दूटने को प्रचण्ड ध्वनि 
से मर गयों। जनक तो केवल प्रत्यञ्घारोपण ही चाहते थे। उन्हें घनुष का 
टूट जाना अच्छा नहीं लगा । पर करते हो बया ? अब तो टूट ही चुका था | 


उन्होंने शतानन्द से कहा--अब:देर -क्यों कर रहे हैं। विश्वामित्र जी से | 


राम-सीता के विवाह की आज्ञा मांगिए-। शतानन्द ने कहा--सीता और राम 
का विवाह तो घनुष दूटने पर एक प्रकार से .हो ही गया । आज्ञा माँगनी हो 
तो उमिळा.मोर लक्षमण के विवाह को आज्ञा माँगिए । 
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विश्वामित्र सव सुन ही रहे थे । बोले--अस्तु, बह सव तो होगा ही 
'वर हमारे राम! तो सीता से तभो विवाह करेंगे जब उनके और भाइयों का 
भो विवाह आपके परिवार की कन्याओं के साथ हो जायेगा। जनक ने 
केहा--“क्या ? भरत और शत्रुध्न के विवाह का भी विचार है? माण्डवी 
| ओर श्रतहोठि के साथ? इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है।” 
x x x 
+ धनृभंग का शब्द पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो चुका था । मगवान विष्णु की 
निद्रा तक उसने भंग कर दो थो। पर पता नहीं कंसे परशुराम जी के 
कानों में वह शब्द नहीं पड़ पाया। वे तो केवल जनक का प्रतिसन्देश सुनकर 
हो क्रोध स काँपते हुए जनकपुर में आ पहुँचे। वे यह देखना चाहते थे कि 


अभो तक जनक ने अपना दुराग्रह छोड़ा है या नहीं। उन्हें क्या पता कि 
धनुष टूट भो चुका है । - 


सवसे पहले शतानन्द के शिष्य वाण्ड्यायन पर हो उनकी दृष्टि पड़ो 
उसके प्रणाम करने पर उसे आशीर्वाद देते हुए जब उन्होंने हाळ चाळ पूछा 
तब जात हुआ 'घनुभंग' हो गया है। ताण्ड्यायन की पूरो बात सुनने का ध्य 
। उन्हें कहाँ? अधूरी बात सुनकर ही उन्होंने भ्रमवश घनुष तोड़ने का अपराधी 
| . रावण को समझा मोर लगे उसके प्रति अपने रोषपूर्ण वचन-बाणों को वोछार 
। करने । किसी किसी प्रकार उन्हें रावण के निरपराध होने को बात विदित 
| हुई; नहीं तो वे सीधे लंका पहुंचकर रावण से ही निपटते | 


राम ने घनुष तोड़ा है यह जानकर तो वे चकित रहे गये। इतना 
कोमल बालक और उसका ऐसा अनन्य-सामान्य पराक्रम । वे राम के 
सौन्दर्य पर मुग्ध हो गये। उघर लक्ष्मण द्वारा पूछे जाने पर राप्त ने भी 
परशुराम जो को वीरता का बखान किया । तदनन्तर राम को परशुराम ने 
खूब हो खरो खोटो सुनायी । राम मी कभी कभो उत्तजित हो जाते थे पर 
अरसक अपने को शान्त हो रखने का प्रयास करते । लद्ष्मण अवश्य हो बोच 
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बोच में परशुराम जी को चिढ़ा देते.थे। जिससे कुछ भन्द पड़ता हुआ 
उनका क्रोघानल पुनः भड़क उठा। जनक जी कहीं दुर पर थे । जहाँ यह 
वार्तालाप चल रहा था वहां उपस्थित न थे। आइ में से ही उन्होंने 
जब सुना कि परशुराम जो बहुत बमक रहे हैँ भर लक्ष्मण का गला काटने 
को घमको दे रहे हैं तब उन्हें भो क्रोध, आया ओऔर वे आड़ में से हो, 
दुर से हो चिल्ला उठे--“अरे जमदग्नि के पुत्र ? इतना मिजाज ! घबड़ाइए 
नहीं, आपको दण्ड देने के लिए अभी एक धनुष लेकर आ रहा हूँ ।” 


जनक की आवाज सुनकर परशुराम ने अट्टहास किया--वाह, खूब | 
यह तो जनक की आवाज माछूम पड़ती है । अरे याज्ञवल्क्य के चेले ! तुमसे 
घनुष से मतलब ? बस पद्मासन लगाया करो पद्मासन । शरासन का 
हाल तुम क्या जानो ।” 


राम के साथ परशुराम का वावकलह खूब ही चला । परशुराम 'बापदादा' 
पर उतर आये किन्तु राम सहन हो करते रहे । जब विश्वामित्र जी पर, भो 
उन्होंने आक्षेप किया तब राम से न रहा गया और उन्होंने परशुराम 
पर अपना क्रोध प्रकट किया । परशुराम ने परीक्षा के लिए विष्णु-घनु दिया। 
उसे राम ने चक्राकार बनाकर अपने हाथ में घारण कर लिया। परशुराम 
चकित रह गये । उन्होंने समझ लिया कि राम विष्णु के अवतार हैं। मन में | 
यह गुण समझकर उन्होंने राम से कहा--“इघर आओ ! लजा क्यों रहे दो । 
मुँह नोचा क्यों कर लिया है। तुमने तो सचमुच आज मुझे परास्तं 
कर दिया !” 


i ile 


राम ने कहा--“महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपको | 

बारम्बार प्रणाम करता हूं ।'” | 

| 

परशुराम ने कहा--“तुम्हे आशीर्वाद देना अनावश्यक है। फिर भी | 
झशीर्वाद देता हुँ जगोढेजयो बनो !” 


x x x 
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सूयपुत्री यमुना नदी अपने भाई 'सुग्रीव' के लिये चिन्तित रहा करतो 
थीं । सुग्रीव सूर्य के अंश से उत्पन्न होने के नाते यमुना के भाई थे ओर उस 
समय वालि द्वारा प्रताडित होकर नरष्यमक पर्वत पर अपना समय बिता 
रहे थे। यमुना गंगा जी से अपना यही दुखड़ा रो रही थी । उन्होंने यह मी 
बताया कि एक दिन दो राजकुमार एक सुन्दरी के साथ मुझे पार करने छगे थे 
तब उस सुन्दरी ने मुझसे प्रार्थना को थो--हे सूर्य-तनये ! हम सब मो आपके 
ही कुटुम्ब के हैं । अतः पुनः दर्शन देने की कृपा कीजिएगा । 


गंगा जी ने अनुमान द्वारा उन राजकुमारों तथा सुन्दरी को जान लिया 
पर फिर भी कुछ सन्देह बना ही रहा । वे बोलीं--''चलो, सरयू पास ही तो 
है। उन्हीं से सब वृत्तान्त मालूम करें कि कोन थे वे तीनों व्यक्ति और वे कहाँ 
जा रहे थे।” 


तब तक सरयू जी स्वयं हो उन दोनों नदियों के निकट पहुँच गयीं। 
उनके मुख से गंगा तथा यमुना ने राम के बन गमन तथा दशरथ-मरण का 
दाहण समाचार सुना । तीनों ही नदियाँ शोकमग्न हो रही थीं कि वहाँ एक 
कलहंस आया । वह पक्षी सरयू नदी के ही किसी कमलवन में रहता था । 
सरयू की झाज्ञा से ही वह राम सीता लक्ष्मण आदि का हाल-चाल लेने 
गया हुआ था। सरयू नदो को दशरथ-मरण तथा भरत का ननिहाल से 
आकर पिता के मृतदेह का संस्कार करने के अनन्तर नन्दिग्राम में राज्यसुख 
से विरक्त होकर रहते हुए प्रजापालन कार्य में लग जाने तक का हो हाळ 
माळूम था इसी कारण राम वन में कंसे आगे गये, कहाँ क्या किया, उन 
पर कंसी बीती इन सब बातों की जानकारी के लिए हो सरयू ने कलहंस 
पक्षी को नियुक्त किया था । 


कलहंस ने देवियों को राम की वन-यात्रा का सारा समाचार सुनाया । 
यह भी बताया कि राम और सीता को मार्ग में धूप से तथा पैदल चलने से 
कोई विशेष थकान नहीं आती थी। सोता को राम अपने वल्कल वस्त्रों के 


अंचल का पंखा बनाकर हवा करते थे जिससे उनके पसोने की बूदें सूख 
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जाती थो और सीता.अपने पति को नेत्र के अचल से -देखकर हो उनकी 
थकान मिटा. देतो.थीं । कभी कभी; सीता : हाथ में नये पत्तों को लेकर राम 
लक्ष्मण को पंखा हाँकती थीं; पसीना तो उन दोनों का सूख जाता 'था। 
पर नेत्रों के आँसू नहीं सूख पाते थे। 


गंगा यमुना को पार कर:राम आगे बढ़ते - गये तथा कुछ समय बाद नमंदा 
को भी पार कर लिया। जनस्थान में “लक्ष्मण द्वा" शूपर्णखाः की नासिका 
काट लिये जाने पर राक्षसों ने प्रतिशोध की भावना से उन पर आक्रमण 
क्रिया । पर्णशाळा में स्थित सीता की रक्षा-में लक्ष्मण को नियुक्त कर राम न 
राक्षो से लोहा छिया और उनका संहार कर डाला । कुछ ही समय बाद एक 
सवर्णमृग को पकड़ने के लिए राम के चळे जाते पर, लक्ष्मण भी आश्रम से दूर 
चले गये और एक भिक्षुक आधम में झाया । राम और लक्ष्मण दोनों ही उधर 
मृग पर बाण चला रहे थे, इधर सीता भिक्षुक को भिक्षा दे रही थीं। स्वर्ण 
मुग पर बाणों का .वह कठोर प्रहार में अधिक देर तक नहीं देख सका, मेरा 
हृदय करुणा से भर गया । अतः यहीं तक के दुद्य का अवलोकन कर मैं आपको 
सब वृत्तान्त बताने के लि वापस चला झाया हूं ।” 


अब आगे बया हुआ होगा । यह जानने की उत्सुकता से ये तीनों नदियाँ 
समुद्र के पास गयीं। समुद्र इसी विषय में उस समय अपनी पत्नी गोदावरो 
से बात-चीत कर रहे थे। गोदावरो समुद्र से कह रहो थो- राम के बाणों 
के प्रहार से व्याकुळ होकर वह मुग मारीच नामक राक्षस के रूप में परि 
दित हो गया । भिक्षुक भी अपने वास्तबिक दशग्रोव रावण के रूप में 
प्रकट हुआ । वह बलपूर्वक सीता को लेकर आकाश मार्ग से चल पड़ा । जटायु 
ने रावण को ललकारा तथा उस पर प्रहार किया परन्तु अन्ततः जटायु [छतत 
पक्ष होकर पृथ्वी पर गिर. पडा ।” गंगा, यमुना तथा सरयू सीता हरण का यह 
समाचार सुन बार-बार मूच्छित होने लगीं । तभी तक नदो तुजुभद्रा वहाँ 
आ गयीं । तु'गमद्र ने सूचित क्रिया कि बालि का बघ हो चुका है तथा सुग्रीव 
'बानर-राज पद, पर अभिषिक्त किये जा चुके है । उन्होंने यह भी बतलाया 
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कि सुग्रीव के आदेश से सीता को खोजने के लिए अनेक प्रमुख वानर दिझा- 
विदिशाओं में जा चुके हैं । यह सब वार्तालाप हो ही रहा था कि समुद्र चे 
जल के भोतर से मैनाक पर्वत को ऊपर उठते हुए देखा । उसे छगा मानो 
कोई उसे ( समुद्र को ) लांध रहा है । पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह 
अपनो सभी पत्तियों के साथ आगे बढ़ा । 

x x x 


सीता-हरण के पश्चात्‌ राम जंगलों में विलाप करने तथा वृक्षलतादि में 
सीता का अंग-साम्य देखते हुए घूमने छगे । शोतळ चाँदनी उन्हें प्रचण्ड घाम 
के समान ळग रही थी । वे विरह-व्यथा के कारण उन्मत्त से हो रहे थे। 


इसी समय लक्ष्मण को सुनायी पड़ा मानो कोई दो व्यक्ति जो कहीं पास 
में हो छिपे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनमें 'एक का नाम रत्नशेखर तथा 
दूसरे का नाम चम्पकापोड़ था । रावण की पत्नी मम्दोदरी मय दानव को 
पुत्री थी। मन्दोदरी के साथ उसका भाई चित्ररूप भी अपनी बहिन की 


- सेवा के विचार से लंका में आकर निवास कर रहा था। रत्नशेखर ने इसी 


चित्ररूप नामक मय-पुत्र दानव से इन्द्रजाल विद्या सोखो थो। वह इस कला 
में अत्यन्त निपुण हो गया था ! लक्ष्मण को सुनायी पड़ा कि रत्नशेखर चम्पका- 
पीड से कह रहा है--“मित्र, देखो मैं तुम्हें अपनी इन्द्रजाल-कला का चमत्कार 
दिखला रहा हूँ। लंका में इस समय जो कुछ हो रहा है वह सब तुम यहीं 


-बैठे बैठे देख सकते हो ।” 


तब तक वस्तुतः आधुनिक चलचित्रो की भांति राम-लक्ष्मण के नेत्रों के 
सामने अनेक अद्भुत दुष्य दिखलायो पड़ने लगे। सीता को अनेक परिस्थितियों 


"सें उन दोनों ने देखा तथा उनके हाब्दों को श्रवण भी किया । सीता अपना 
` स्वप्न त्रिजटा को सुना रहो थीं । त्रिजटा उन्हें भविष्य-सुख के बारे में आशा 
“दिला रहो थो । हनुमान जी के लंका-प्रवेश की सूचना राक्षस पहरेदार लोगों 


कोदे रहे थे यह भी सुनायो पड़ा। रावण का आकर सोता को डराना 


“चमकाना तथा सीता का रावण को फटकारना भी राम लक्ष्मण ने उस इन्द्र 


१३६ संस्कृत की नाव्यकथाएँ 


जाल-दृष्य को सहायता से देखा सुना। रावण सीता को मारने के लिए 
उद्यत हुआ । उसने चिल्लाकर कहा--अरे कोई है? शीघ्र ही मुझे एक 
कपाल-पात्र दो जिसमें सीता का कण्ठ-रक्त भरकर में उसका पान कर 
जाऊँ? रावण के हाथ फॅलाते ही अशोक वृक्ष पर छिपे हुए हनुमान जो चे 
उसके उस हाथ पर अक्षयकुमार का कटा सिर फेंक दिया [ अक्षयकुमार को 
मारकर हनुमान जी बाटिका में आये थे ]। रावण ने जब अपने पुत्र का कटा 
हुआ मस्तक देखा तब इसे उसी उपद्रवी बन्दर की करतूत समझ उसका वघ 
करने के लिए शीघ्रता से बाहर चला गया । 


राम और लक्ष्मण इन्द्रजाल विद्या का यह सब चमत्कार देख देख चकित 
हो रहे थे, साथ ही कभी विषण्ण तो कमी प्रसन्न भो । उन्होंने आगे देखा-- 
सोता ने अशोक वृक्ष से अंगार को याचना को । हनुमान ने राम की मुद्रिका 
उनकी हथेली में डाल दो । सोता ने हषं और आश्‍चर्य का अनुभव किया ॥ 
तब तक हनुमान ने प्रकट होकर राम का सन्देश तथा उनका हाल चालः 
सुनाया । उधर हनुमान का पता लगाने के लिए राक्षस लोग चोख पुकार: 
मचाये हुए थे । मेघनाद हनुमान को 'सामने आने के छिए' छलकार रहा था। 


अत: उन्होंने राम के लिए भो सोता से प्रति-सन्देश तथा चूडामणि लेकर वहाँ सेः. 


चलना चाहा । हनुमान ने कहा-अब मुझे छिपने को कोई आवश्यकता नहीं ॥ 
आप आज्ञा दें, मैं इन राक्षसों से मिलकर राम के पास वापस जाऊं। सोता नत 
उन्हें बिजयी होने का आशीर्वाद दिया । 


रावण की आज्ञा से मेघनाद ने हनुमान को बन्दो बना लिया था। अव 
उनकी पूंछ में आग रगा दी गयो । हनुमान ने लंका-दहन किया ओर पूछे 
की आग बुझायो, निकूट पर्वत की चोटी पर से कूदकर समुद्र को लाँधते हुप 
दूसरे तट की ओर जाने छगे। त्रिजटा ने आकाश में स्थित होकर यह सरव 
दृश्य देखा और सीता को सारा समाचार बतला दिया । सीता ने त्रिजटा का 
सस्नेह आछिंगन किया। यह देखकर भगवान्‌ राम ने कहा--“म्रिये, मेरी 
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मो प्रतीक्षा करो। में भी आ रहा हू ।” इतने में ही इन्द्रजाळ का खेल समाप्त 
हो गया । 


लक्ष्मण ने पुनः टोंका--“'महाराज | यह तो आप इन्द्रजाछ का खेल देख: 
रहे थे ।” राम ने कहा--"खेल ही सही | पर है तो यथार्थ घटनाओं को ही. 
चित्रों द्वारा दिखछाया गया । चलो, हमें यहीं बैठे समुद्र पार उतनी दुर का 
सारा वृत्तान्त ज्ञात हो गया। भला हनुमान जी अपने मुंह से कभी अपनी 
वीरता के कामों का उल्लेख करते । यह बहुत हो अच्छा हुआ कि हमें इसः 
प्रकार 'हनुमच्चरित्र' की झांकी मिल गयी !? 


राम-लक्ष्मण में इस प्रकार बात चीत हो रही थो कि मधुवन केः 
फलों को खाते हुए बन्दरों के साथ हनुमान समीप हो आ पहुँचे। राम लक्ष्मण 
उनकी अगवानी के लिए उठकर चळे । 
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रावण को समझाने के पुरस्कार-स्वरूप उसके पाद प्रहार का भाजन होने? 
पर विभोषण राम की शरण में चळे गये। राम ने उसका स्वागत किया 
राम ने समुद्र से मार्ग मांगा उसके न देने पर उन्होंने अर्नि-बाण से समुद्र 
का क्षुभित कर दिया। सेतु-बन्ध को रचना हो गयी। वानर सेना उसः 
पार जाने के लिए कोलाहल करने लगी । कराछक नामक राक्षस चित्रकार नेः 
समुद्रपार जाकर इन दुश्यों के चित्र वना डाले थे। वह रावण को दिख- 
लाने के लिए उन चित्रों को लेकर लंका लोटा । उसने प्रहस्त द्वारा उन चित्रों 
को राक्षसराज के पास भेज दिया । 


रावण ने उन चित्रों को देखा। पहले तो वह हेंसता हो रहा, किनतः 
समुद्र पर सेतु को बंघा हुआ देख कुछ भयभीत भी हुमआ। करालकने दोः 
पत्रों को भी नकल उस चित्रावली के साथ रख दो थो। एक पत्र का आशयः 


. था कि लक्ष्मण जी ने घोषणा को हैं कि शरण में आते के कारण राम विभो- 


षण को लंका का स्वामी बना देंगे। उनके वे बाहु जो बालि का वघ करः 


-१३८ संस्कृत की नाव्यकथाएँ 


-सुग्रोव को राज्याभिषिक्त कर चुके हैं इस बार मी .अपनी शक्ति का परिचय 
नदेंगे। रावण भीतर से आतंकित होता हुआ भी ऊपर से हसता ही रहा। 
तभी तक मन्दोदरी भी उसे समझाने भा गयी। उसने दुःस्वप्न देखा था 
आर इस कारण वह बहुत उद्विग्न थी। रावण ने अपनी वीरता का वखान 
-कर उसे किसो प्रकार शान्त किया । 


'चानर सेना लंका में प्रविष्ट होकर राक्षसों से युद्ध करने छगी | राम का 
-कुम्भक्रणं से ओर लक्ष्मण का मेधनाद से भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही 
राक्षस वीर मारे गये। मेघनाद को मृत्यु से मन्दोदरी का कलेजा टूक-टूक 
:हो गया । फिर भी रावण के बराबर आश्‍वासन देने पर वह यथा कर्थचित्‌ 
`` प्राणघारण किये रही । अन्ततः राम-रावण युद्ध प्रारम्भ हुआ। आकाश में 
"स्थित एक विद्याधर अपनी पत्मो विद्याघरी को इस युद्ध का "आँखों देखा 
-हाल” सुना रहा था । रावण द्वारा विभीषण को मारने के लिये छोड़ी गई 
शक्ति का प्रहार लक्ष्मण ने अपने ऊपर छिया फलतः वे मृतप्राय होकर मूच्छित 
“हो गये । उनको होश में लाने का प्रयास करते हुए राम विलाप करने लगे। 
हनुमान द्वारा लाये ओषधि-पर्वत की जड़ी बूटियों के सुघाने से लक्ष्मण शीघ्र 
“ही होश में आ गये । 


पुनः कई दिनों तक राम-रावण का घोर संग्राम हुआ । आकाश स्थित 
म्देवगण रावण-वध में यह विलम्ब देखकर चिन्तित हो रहे थे । उन्होंने राम 
“से शोघता करने को प्रार्थना की । अ 


अन्ततः रावण मारा गया । “आखो देखा हाल” के सिलसिले में विद्या- 

-धरो को विद्याघर द्वारा पता चला कि सोता को झग्नि परोक्षा भो हुई ओर. 

-चे «ब राम के पाशवं में खड़ी हैं । उसने बताया कि अब चन्द्रोदय हो गया / 

झै अत: सव काम धाम भूलकर राम तथा उंनके दल के सभी लोग चन्द्रोदय 

-के वर्णन में संलग्न हैं । राम, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रोव समो “चन्द्र” के प्रति | 

“अपनी उत्प्रेक्षालंकार पूर्ण कविताएँ सुनाने लगे । सोता भो किसो से पीछे 
* -न रहीं । उन्होंने भो चन्द्रमा को चाँदनी पर अपनो उक्तियाँ सुनायीं । इस | 


प्रसन्न-राघव -- १३९. 


कविसम्मेलन का कार्य-क्रम न मालूम कितनी देर तक. चलता । परन्तु संयोग 
से चन्द्रोदय विषयक लक्ष्मण जी द्वारा प्रस्तुत एक कविता में 'हनुमान' को 
चर्चा. आ जाने से.( यथा--चन्द्रमा;. आकाश को : इस प्रकार छांघ रहे हे जिस 
प्रकार हनुमान ने समुद्र को छाँधा था ), सीता जी. ने: लक्ष्मण: से. पूछा किः 
हनुमान जी यहां नहीं दिखलायो पड़ रहे हैं, वे हैं कहाँ? लक्ष्मण द्वारा 
यह जानकर कि वें भरत के पास सन्देश लेकर गये हुए हैं, सीता ने कहा-- 
तब हम लोग बिलम्ब किस लिए कर रहे है?” यह सुनकर जब राम ने' 
विभीषण की ओर देखा तब वे बाहर जाकर कुछ देर में लोटे ओर सभी से 
पुष्पक विमान पर बैठने के लिए कहा । 
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सभी लोग पुष्पकार्ढ होकर अयोध्या के लिए चल पड़े। मार्ग में: 
पड़ने वाले जंगलों ओर पहाड़ों का दृश्य देखते सुए विमानस्थित राम आदि 
` चित्रकूट पहुँचे, तनम्तर प्रयाग के भरद्वाज आश्रम के निकट तक आ गये ।- 
इतने में सूर्योदय का समय हो गया। सूर्य की किरणे फूटने लगीं । फिर 
उ ' पुष्पक-यान पर हो कविसम्मेलन प्रारम्म हो गया । राम, लक्ष्मण, सुग्रोवः 
| विमीषण, सीता, सभी ने सूर्य के सम्बन्ध में भी अपनो-अपनो उत्प्रेक्षाएँ 
:। सुनायीं। 
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। अयोध्या के ऊपर विमान पहुँचने पर सब ने देखा कि वशिष्ठ जी भो 
॥ ग्रामवासियों के साथ स्वागताथं उपस्थित हैँ । सब ने यान से नीचे उतरना 
॥ ही ठोक समझा । किन्तु यान पर से तूर्य को प्रणाम करना भी आवश्यकः | 
{$ था। राम ने उन्हें सादर प्रणाम किया । सूर्य को भी आशीर्वादात्मक वाणी 
' झाकाशमण्डल से सुनायी पड़ी । आकाशवाणी द्वारा ही सूर्य ने पूछा--ओऔर 
` तुम्हारे लिए क्या करूँ ! तब सुग्रीव नें कहा--हे पिता जो, हे दिनकर जो,. 
IR, राम ने तो सभी कुछ करने योग्य कार्य कर डाला है, तथापि आप को कृपाः 
॥ से अब ऐसा हो कि समी लोग, आबाळ वृद्ध शास्त्रज्ञ हो जांय । भगवान्‌ हरिः 


३३०. संस्कृत की नाव्यकथाएँ 


तब राम नगरवासियों को आनन्दित करने के लिए पुष्पक से नीचे 
उत्तरे। 

इसके आगे को कथा न देकर पोयूषवर्षी जयदेव ने अपना प्रसन्नराघव 
नाटक यहीं समाप्त कर दिया है। 
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रघुवदा-महाकाव्यम ` 
*मल्लिनाथी' टीकाःसहित--- 
स'न्वय-!इन्दुमती' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
रघुवंश के प्रतिसगे क्रमश: प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा में पाठ्य 


स्वीकृत है । इसकी मल्लिनाथी टीका सवंमोन्य है । रघुवश की ग्राधुनिक जितनी 


- मी टीकायें पहले निकल चुकी हैं वे सव ते सब . मल्लिनाथी,टीका का पृष्ठ- 
पेषण मात्र करती हैं । प्रस्तुत संस्करण की टीका में प्रश्नाशय को ध्यान में 
रख कर पूर्वापर सन्दर्मपूवंक सरल-सुबोध शब्दों में पर्याय, समास-विप्रह, 
कोश आदि के सहित व्याख्या की गयी है । ५ 

इस संस्करण की सवसे विशेषता यह है .कि इसकी .व्युत्पत्तिमात्र का 


अध्ययन और अनुशीलनं क्र लेने पर श्लोंकों के: भ्रतिषद का अथं समक में _ 


आ जायगा और विद्यार्थी स्वयं श्लोकों की व्याख्या करने लगेगे । 
परीक्षा में बार-बार पूछे गये या पूछने ,योग्य सभी आलोचनात्मक प्रश्नों 


के उत्तर ग्रन्थ के आदि में प्रतिसर्ग के पर्यालोचनांत्मक प्रश्नोत्तर के रूप में . 


बिल्ले गये हैं । . परीक्षार्थी को रघुवंश-प्रश्‍नोत्तर के साथ आज तक के विविध 
प्रश्नपत्र भी अन्त' में देखने को मिलेंगे । १-३ स गें। प्रत्येक सगं २-५० 
रघुबंश । उप्युंक्तं विषयों से अलंकृत “हरिप्रिया” व्याख्याः सहितं ४-७ सगः 
‹ प्रत्येक सगं २-५० - 


संस्कृत साहित्य का इतिदास «* 
डॉ०, राजवंश सहाय 'हीरा 

ऐतिहासिक जगत के उदीयमान विद्वान लेखक ने' प्रस्तुत ग्रन्थ संस्कृत- 
साहित्येतिहास का परिचय देने के लिए लिखा है ॥ परीक्षार्थी छात्रों के लिये 
यहे संस्करण अधिक उपयोगी है । इसमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों 
और विचारघाराओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा अनावं 
' इपक विस्तार से वचने का प्रयास भी किया गया है । प्रारम्भ में सस्कृत साहित्य, 
- की प्रवत्तियों का परिचय, तत्पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यायों में वेदै; रामायण, 
महाभारत, प्रसिद्ध कब्रि, गद्य-लेखक एवं नाटबःकारों का विवेचनात्मक अध्य 
यन मी प्रस्तुत “किया गया है। छात्रों के लिए यह . इतिहास अत्यन्त सरल 
सुबोघ तथा परीक्षोपयोगी है। . ® . ११-३० 
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